


। कक ० ० 
.. श्री १० मंगाग्नसाद जी उपाध्याय एम० एू० 
. मंगलाअसाद-पारितोषिक आप्तकर्त 
[ प्रणता--आस्तिकवाद, अद्वेतवाद, मनुस्म॒ृति, विधवा-विवाह-मीमांसा, 
..._ धम्मपद, हिन्दी शेक्सपियर (छः: भाग), क्‍ शंकर रामानुज और 
.. दयानन्द, अंग्रेज जाति का इतिहास, राजा राममोहन 
राय केशवचन्द्र सेन दयानन्द, वेदिक मणि- क्‍ 
माला और सम्पादक चमचर्म ]... रे 








विषय-सूची 


पहला अध्याय- में! 

7 मैं! का विश्वव्यापी प्रयोग . 

. में किसका नाम है? 
विराचन ऑर इन्द्र की कथा 
जोर ओर बस की तुल्यता 
“से क्या हूँ? प्रश्त क्‍यों ठयथ नहा 
कार्योज्ञय की सम्माति का निराकरण 
प्रश्न की मीमां पता से लाभ 


दूसरा अध्याय-“मेरा शरीर 
में! ओर मेरा हा 
मेरी सत्ता ओर शरीर की सत्ता में सेद 
क्या शरीर को हमसे अलग सत्ता नहीं 
... भूख ओर पोड़ा का उदाहरण 
तीसरा अध्याय- मतभेद 
' 'में! प्रत्यक्ष विषय है या पंरोक्ष ? 
में? का भाव सबको मान्य है 
भावों को स्वभाव सिद्धि 
क्षैंः के विषय मे कितने सतभद 
चौथा अध्याय--आरम्भ-बिन्दु 
_ जिज्ञासा का बीज 
दाशनिकों के दो मिन्न दल 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विज्ञान की आधार शिला हैं 
'डीकार्ट की सम्मति क्‍ 
 स्व-अनुभव-वाद 
जायत-बाद तथा स्वप्रवाद के मंगड़े 
.. शुन्यवाद ओर अज्ञेयबाद की अनुपयोगिता 
.. संब वादों का समन्वय 


.. डीकाट के अनुसंधान के नियम ओर उनकी उपयोगिता 


हा पांचवां अध्याय--अनु भव ० 
“में साचता हूँ इसलिए में हूँ?,...-डिकाट 


२२-२६ 


5. 3 

ह चुटसक 

ऊ बल तऊ 2 >>र+ श्र 
बी छ5 छा #€एछ 9 (४५ 


बा 
| 


श्८ 


श्र 


श्ढः 


से ; २० े 


श्र 
श्र 
र३रः 


२७-३३ 


रेड 
सदर 
श्८ 


क्‍ का 
0 धर 
महज मे कट 


' ९. 5  / 
 हकक्‍्सले का आक्षेप और उसकी आलोचना... 
“मैं” इन्द्रियों से अलग हूँ 
में? का जझ्ातृत्व और कतृत्व तथा भाक्तत्व 
न्याय दशन में जीव के लिज्े मा 
वेशेषिक में जीव के लिड् 


छठा अध्याय- मनोवैज्ञानिक उपपत्तियाँ 


स्टोट और मानसिक विश्लेषण -ज्ञान-वृत्ति, भाग-द्बदत्ति, 


5 क्रिया-बृत्ति 
: जेम्स की राय 
अपनी सत्ता का भान 
मेरा ज्ञेयत्व ओर ज्ञाठृत्व 
.. अहं और 'माम' की एकता 
... माम!? का विश्लेषण-आधिभोतिक माम . सामाजिक 
ओर आध्यात्मिक मास 
ज्ञाता ओर ज्ञान'घारा 
मनोविज्ञान-शासत्र का विषय ज्ञान धारा है 
ज्ञाता का परीक्षण 
मनाविज्ञान की अन्य शास्त्रों से विशेषता 


सातवां अध्याय- अहँकार 

.. विचार के तीन भाग 

... अन्तःकरण चतुष्टय ओर अहंकार 

हु .. बाकले के [0८७5 और ०७० 

.. हम की आपत्ति ओर उसका कारण 

' - हम का असन्तोष 
पात॑जल योग का एक सूत्र रे 
शान धारा ओर जल-प्रवाह की तुलना... 

आठवां अध्याय-जीवात्मा के लक्षण 

..ज्ञातृत्व, कतृत्व, भाक्तत्व अश्ु 


नंवा अध्याय-शरीर ओर शरीरी 
क्या शरीर ही जीवात्मा है 
.... देह से अल्लग आत्मा नहीं ? द 
...._ मानसिक और शारीरिक अबस्थायें सहकारी है 
.. चतनता का आश्रय मस्तिष्क रा 





# हे .... ४७ 


श्रात्मा शरीर से भिन्न हे---वेदान्त का मत - आई 

*«. . शंकर कीय्युक्तियाँ... ... ४७ 
मन ओर मस्तिष्क के व्यापारों की भिन्नता-- 

».._ , स्टोटकासत के ४८ 

... दसवाँ अध्याय-इन्द्रियों की साक्षी ६१-१३ 

क्‍ ६१ 


न्याय दशन के तीन सूत्र 


. ०» वेशेषिक 

.... श्यारहवां अध्याय-स्मति और विस्मति ६४-७१ 
».. कोन याद करता है और भूलता कोन है ! *** ६४ 
..  स्तृति मन को होती है या आत्मा को ! ् ६५ 

.... शंकराचाय का मत... न्क ६५ 

. क्या स्मृति शरीर का धर्म है क्‍ “*... ६६ 

न्याय दशोन और स्मृति 2४७%. ४55 
इन्द्रियान्तरविकार का कारण ह मा ६६ 

वात्स्यायन का मत है 

जेम्स ओर शाशा। ०9५ क्‍ ६6 

स्टांट आर शाद्याठ५ क्‍ कक ७० 

स्मृति बढ़ाने की दवा... ही ७१ 

बारहवां अध्याय--मस्तिष्क ७२-७७ 

शरीर का लक्षण-न्याय का सूत्र क्‍ फर 

क्या शरीर में मुख्य ओर गौण दो प्रकार के अद्ञ हैं ? ७३ 

_भक्ञाघात में अनुभूति का अभाव “5. ७३ 

_.. मस्तिष्क के दो अंग-केन्द्रांग और प्रान्तस्थ अंग... ..... ७३ 
+ .. ज्ञान-तन्तु ओर प्रेरणा तन्तु बह कम, 


* मस्तिष्क के भिन्न भिन्न अंगों का परिमाण बाहरी 


......॑ अंगों के परिमाण के अनुकूल नहीं... ... ४६ 
».. अरुण क्षत्रका इच्छा शक्ति से सीधा सम्बन्ध नहीं .... ७६ 
«.. अन्त/करण ओर मस्तिष्क का सम्बन्ध पक ७ 
तेरहवाँ अध्याय-समानान्तरवाद (००:8।ाझा) छटन्टप्‌ 
अन्तःकरण ओर बात संस्थान की समानान्तरता ० 355 
““7“ न क तब्दीलियाँ तन्तुओं की तब्दीलियों से अधिक क्यों हैं. ७८ 
.._ एक्य ज्ञान के समानान्तर मस्तिष्क की कोई क्रिया नहीं ७... 








५ # / की शी 
विषय और विषयों का सम्बन्ध शारीरिक नहीं. ... ८१५ 


विचारों के असंख्य सम्बन्ध शारीरिक नहीं अब 
अभ्यास शारीरिक क्रिया नहीं हे... न». दर | कि 
अन्तिम उद्दश्य शारीरिक क्रिया नहीं... "न. प्रा 
ध्यान का वृत्ति शारीरिक क्रिया नहीं "५ ८४ क्‍ 
समानान्वर वाद का हेत्वाभास कक नी. एड. गे 
चीदहवोँ अध्याय “पग्रतिक्रियावाद ( (८।' 8८(0॥9॥) ४५ ६ -श ३ 
क्वोरोफाम देने पर बेहोशी क्‍यों होती है “०. ८६ 
मस्तिष्क के भिन्न-मिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता ४425... डे 


भोतिक विज्ञान मस्तिष्क के व्यापार की व्याख्या नहीं कर सकता ८८ 
... सामथ्य का अविनाशता ( (काइथरएबएंणा ए धार )) ८७ 


लेंड ( [900 ) की राय ८€ 
भांतिक सामथ्य अभोतिक चीज़ों में से दाखिल होगा 6० 
प्रश्न रहस्यमय है” इस आजक्षेप का उत्तर 02% 0 “हो 
विंद्वान्‌ की विद्वत्ता क्या बताती है हि «३ 
. जहाज़ और जहाजी क्‍ ९३ 
पन्द्रहवों अध्याय-अभोतिक आत्मा... ९४-१०३ 
मन भोतिक है या अभोतिक द के 68. * 
मन ओर माइर &२ 
तन्तु-गति और मानसिक क्रियाओं का भेद... &५ 
मस्तिष्क से विचार उत्पन्न नहीं हों सकते 5 6६ 
मानासक विचार तन्तु-सम्बन्धी परिवतंनों के पूवंकालिक होते हैं 6७ 
मन अस्तित्व का अधिक अधिकारी है दे ष्द 
मानसिक जीवन में कई ऐसी बातें हैं. जिनका शरीर की किसी 
अवस्था से सम्बन्ध नहीं है कह && क्‍ 


प्रबल मानसिक विचार शारीरिक क्रियाओं को रोक सकते हैं. १०१ | 
सेलहवाँ अध्याय-भौतिकवादियों की असफलत[ १०३-१०७ 


१९वां शताब्दी के रसायनज्ञ *** ध्ण्घे- «& 
. बोहल्लर ने यूरोप बनाया [ १८०८ ई० ] ०. हिण्डे-. 
.. जस्टस लीबिक ओर कार्बनिक पदार्थों के तत्त्वों का परिमाण १०३ हा 
आशणविक क्रम ( जिजट्टारवि' ज्राश्राएटाटा६ ) बा 357 


7... शिजि आर द्वाक्षीज का निमाण [ ८5 ३०] ... १०४ 
.. जीवन शक्ति पर बिक्रेठ (अ८॥90 की राय ल्ल... श््ह 








0 
 मैजेणश्डी की सम्मंति.... 


. पोस्टर ( >त्न॥८पा ) का अनुसन्धान 
“_... कोक ( 2८ ) आर जखयारोग 
 ल छत्ररन ( [,8एटाओआ ) आर मलारया 
«शरीर विज्ञान ओर मनोविज्ञाद का समन्वय _ 


सनत्रहवाँ अध्याय- स्वम्म ओर सुषृप्ति 
पक माण्ड्क्य-उपनिषत्‌ 
“४... वृहदारण्यक 
..._ प्रज्ञान-घन का अथ 
. प्राज्ञ का अथ 
. क्लोरोफाम ओर' सुषुप्रि 
. सुषुप्ति ओर जाग्मत के बीच की १३ अवान्तर दशायें 
क्लोरोफाम कया करता है... 
अठारवाँ अध्याय- तीन शरीर ओर पाँच कोश 
प्रिंसिपल रिचाडसन को राय 
. भअभोतिक शब्द निषेधात्मक है 
. कोन सोता है शरीर या आत्मा 
कोन दुःखी है शरीर ओर आत्मा 
.._ जीवात्मा का शरीर से सम्बन्ध 
गीता आर कठ की उपमाये 
कारण शरीर ० 
रे न ५ ८ ० स्घूल शरीर 
»« .. पाँच कोश 
.....  तैत्तिरीय-उपनिषत्‌ 
... अ्रवस्था, शरोर, और कोश 
-... पंचदशी में कोशों का वर! 





मा | प्रर्कारु ( सिाटशआ॥८5) और कॉटाएु ( 89८६८ 9 ) 


अ#ग+ 3 


जो 
+ ९९ की श्य्८ट ह 


हर हि स्थूल शरीर विना सूक्ष्म शरीर के काम नहीं कर सकता 






शह4३ » + 


कक, 05 
3०४... 7३२ 
(१३ 

५१५ 
११७-१२९ 


शक 


११७ 
(१८ 


५५८ 


हम 


जिस 


हि 2 ड है 
न आर 


जी 
शक 
8 बच 


ः 
नप्छ डा हा 


अर -पल्छ के ना । 


न । हर 


ली डा हा ३ धो आर 


शी 0 0 आअः 





हो 8 


सूच्म शरार जड़ा चेतन का 


प्रकृति ओर विकृति... ः भर 
सांख्य में प्रक्रांति के लक्षण ओर उनमें दोष... 
तन्मात्रायें 


१२७ 
श्श्ट 
१्श्ट 


गे 


 स आया द दीन 


(बट 


उन्नीसवाँ अध्याय-जन्म से पूर्व ओर मत्य के पीछे १३०-१३८ 


जब ज्ञान का विकास हांता है तो जीव का आरम्भ 





कंयोंनमाना जाय. - >> कक 


ह३्ह.. 


जीवात्मा शरीर में कब ओर कैसे आता है १३० 
जन्म का अर्थ डे 2 १३१ 
!... पपता के ग में ( एतरय-उपलिषद्‌ ) १९३ 
. .. माता के गभ में १३२ 
या जन्म से पहले जीवात्मा कहाँ था हब १३२ 
 सन्‍्तान का व्यक्तित्व «.. १३३ 
. दो भाइयों में भेद ११२ 
ः पीपल ओर बरगद के छोटे बीज १३४ 
/... म्रत्यु के पीछे क्या हांता हे -. १३४ 
...... शरीर का यांत्रिक संगठन जीब नहीं है ०«« १३४५ 
वन को पहुली द . ..... १३६ 
:... गीता की आवाज़ ः ः 37 मे”. 
कर बेदान्त के दो सूत्र द ४३: ५. 8७ 
«.... उपचार की भाषा... 5 पी: 322 5 
*...... यथाज्ञवल्कय का मेत्रेयी को उपदेश ५३७ 
क्‍ बीसवां अध्याय-जीवन की प्रयोजनवत्ता . १३९-१४३ 
... विकासवाद ओर प्रयाजनवत्ता न, हे 

. जीवन व्यापार का अथ ४०० | “१३७ 
.._ शरीर के अवयब निष्प्रयोजन नहीं... तय ४ 
बड़े भवन का दृष्टान्त के कक .-. १४१ 

शारीरिक विकास ओर मानसिक विकास . ९१४१. 

जन्म से पूव और स्त्यु के पश्चात्‌ जीव रहता 3 हा 

2 ४ है यो सह 5 ० 5 बा अत 
.. भिन्न भिन्न आयु में मृत्यु 5 6 0 की 
इक्कीसवां अध्याय-पुन्जेन्म............... १४४-१५३ 


जश 





5 आंक, 2] 
डाक्टर राविनसन का परीक्षण--नवजात ब्ों में 
का लटकने की शक्ति... “*. १४४ 
>>... बच्चे पुरान संस्कार लाते हैं “०. १४४ 
....._ टी० एच० भ्रीन और चेतनशक्ति «०. १५ 
7 ---- दैहिक सम्बन्ध आकस्सिक है या स्वाभाविक -. १४७ 
.... अनन्त स्व और अनन्त नरक का प्रश्न 3४... 
ता कम निज अनन्यत्व (८/5०॥५| ८0(५) न श्श्ट 
हम का अनन्यत्व-खण्डन »».. १४८ 
........ अनन्यत्व के भाव का निषेध नहीं हो सकता "०. १४6 
5. हामका व्यवहार... ० १४७ 
.. पुनजन्म का सिद्धान्त आदि काल से है .-. १पघ्ढ 
. यूनानी, मिश्री तथा अन्य लोग पुनर्जन्मवादी थे... १४७ 
 दाल्मड में पुनजन्म......... १२३६ श्षद 
बाइबल में पुनजन्म ० १५० 
स्थाते का अभाव--उसके दो परिणाम न १४५० 
. विस्मृति की उपयोगिता... ही | 2 3 
. तब से अच्छा प्रमाण बच्चे का पिछलज्ञा इतिहास... १५२ 
न्याय दशन में पुनर्ज॑न्म का हेतु ७». १४२ 
_वात्य्यायन को व्याख्या... ४ ० फेर १५३ 
मास्टर मदन ओर रामाजुजनम्‌ के उदाहरण. , १५३ 
घाइसवां अध्याय-पशु ओर जीव _ . शरषफश६७ 
... ब्रइला ओर जीव. क्‍ ३०१०८ ०४३ 80 हि 
.... मनोवैज्ञानिक युक्तियों पशुओं पर भी लागू हैं... १५४ 
...... क्या पशुओं में ज्ञान नहीं | 5 शा 
_' '._]80८७ और ली०७ बटाएा न श्श्ष 
(«६०४  “ख्ियों में जीव :+ ... ०००३४ 2४४५३. 
... क्या पत्तियों (5८७) चेतना-शून्य होती हैं? जद... 
-.. डाबिन का प्रवृत्ति का अर्थ रे कम 
*.... पशु हमारे भाई बन्द हैं ५" ह 6 रा । 200 
हम पशुओं को बुद्धिमत्ता शा) रा 
......_ श्नीडर और पशु-अबृत्तियों के चार भेद हल 
स्टोटकी सम्मति. 2 पा 6 









2१% 


म्प्त्कँ 


६ ही) 
प्रवृत्तियों पर शिक्षा को प्रभाव कह 5३ ह | या कक प्‌ ५ धर ५ ह 
जेम्स की राय... है... आओ »- * १६१ 
एडीरौनेडेक के जंगल, का दृष्टान्त . ..... ... ९१६३२ ध 


स्पेल्डिंग का अनुभव मी कक 
..स्काटलेण्ड के कुत्ते  औरड... जहर 
' प्रवृत्ति और स्म्रति  प ४2 08 लि न 
मनुष्य ओर पशु को चेतना का श्रन्‍्तर. _... १६३ हे 
* सैनिक ओर फोल्ल-इन .. ..-.. ९६४ 
अभ्यास. *..... . . १६४७ 
. भय की प्रबृत्ति के औओ 6 हर 
इस जीबन से पृव की प्रवृत्तियों शरीर द्वारा नहीं... 
'. किन्तु आत्मा द्वारा आती है 2 ० अप क 
मनुष्य ओर पशु की तकशक्ति का अन्तर ०8% ४० 
_ भोग-योनि ओर कमंयोनि का; पर ५६ 
पशु कम-योनि क्‍या नहा रा “१६७ 
तेइसवां अध्याय-प्रुक्ति ४. :- ?१६८-१७३ 
 जीवात्मा की उन्नति का श्रथ द हे श्ध्८ 
. परतन्त्रता ओर स्वतन्त्रता... नि १६८ 
हजरत अली की युक्ति. || "+«- श९द्धट 
.._नियन्ता के चातुय की उपमा ५ आह 2 कक" 3 शक 
' सृष्टि का पुस्तकालय क्‍ कक 
मुक्ति परमपद है . ०. १७९ 
! “मुक्ति स्थान विशेष या वस्तु विशेष नहीं... ५. ३४१ 
“ मुक्ति ओर पहाड़ की चोटी की समानता. <.  ..... ४७१६ 
" 'सॉफ्सीदी (जाग बटीबतेंतेश)। | .,.. १७२ 
“”  सात्त्विक, राजसिक, तामसिक कर्म कि आओ 
 चौबीसवां अध्यायटयोनि परिवितेन___ £: “१७४ 
क्‍ : मनुष्य का डिम्ब (0५प7) और उसमें भावी शक्तियाँ ... १७४ 
6 ब्यूक्तीकरणु ४ का कई जि ।8 के 
सूक्ष्म शरीर का विकास ओर योनि परिवत्तन ४ «० “१७६ । 
मनुष्य और पशुओं के स्वभावों में अन्तर * ...० -+ 4७ 
: मनुष्य सब योनियों का केन्द्र हे /' ४ हा + ०१७७ 
पशुओं की सी आदत ०“ हा हक यहा दब. 
सूछुम शरीर झोर गर्भ-स्थिति ।/ ४ आम 





( ९०) 
धान प्रबतियों का प्राकृतिक मेल. | *. 'एई | 
ला. . क्या चुनजन्म भूल मुलय्याँ हे ! ... १८१ 
5... पंजीसवां अध्याय-आधुनिक विकासवाद ओर 
.. “-  योनिपरिवत्तन  १८२-१८८ 
 +7... विकासवाद को संबा ०... पर 
5४... आरम्भिक अमीवा की वृद्धि क्‍ . प्र 
...._ आधुनिक विकासबाद की कमी .. 88... 
य रसेल की सम्मति - 8४... शक 2 ४ 
लग, -.... खंबृद्धि (७0७0) अर सनन्‍्ततिअजनन (रिव्जाण्वपटएंता) पड |. 
मनुष्य और पशुओं के डिम्म की समानता और भेद ध्ट६.. 
आदमी पूछ क्यों हे. बा 5, 
छब्जीसवाँ अध्याय- एक शरीर में अनेक आत्मा १८९-१९६ 
एक शरीर में कई शरीर. >कक २0० शत 
अभिमानी ओर अनुशयी जीव क्‍ ऊ... ध्८ 
.. चेतना के भिन्न भिन्न भागों में ऐक्य ७... हक, ० 
हि एक शरीर में कई आत्मा होने पर व्यावद्यारिक आपत्ति १५ 
रा आज भूतप्रेत ओर डाकुरों का अछुभब.....|| «-ञ* ६१६ 
स्थानों ओर ओमाओं की चाल्ाकी भ्ज.. शहर | 
ढाकूरों का अनुभव _ &3 उबर 
मिस बोचेम्प भर सेली ५ आए. , शहर | 
रेबरेंढ बोने ७» हर. 
पेरी लेम्बद रशिश 
सी । .. मृतआत्माकाबुलना || | | न्‍ 5  ईहहऑ 
7... क्या सोते समय जीवात्मा शरीर को ओड़ देताहे ,.. ९४ 
5 बता चुदेश आदि - हे जहा - रैक: 
- ......._ सूद्तम शरीर का फांटो आप कक आह 
सताइसवाँ अध्याय -पुनजेन्म मुक्ति का साधन है. १९७-२०५ 
.... भौतिक विकास में क्या होता है २६७. 
>>... ओोनियों के दो काम, जाति-गत और व्यक्तिगत... दि है 
.... ”/ शेर को क्यों हिंसक बनाया हद 2 
. ... सृष्टि-संगठन का उहेश्य जीव-सुधार दे जि 5 ही 7 
* .... कया उन्नत जीव अवनति नहीं कर सकता है 





( ११ ) 


उनतीसबाँ अध्याय -पुनराक्तन अर्थात्‌ मक्तिसे लोटना २१३-२२२ 
हे 'मुक्ति-अबस्था चल ( 6,॥भा॥५ ) है या अचल (580८ ) २१३ 


बतन्त्रता आर- गिरावट... ही 7 ला 
भिन्न भिन्न योनियाँ अनिष्ट प्रवृत्तियों के लोप ओर/इष्ट प्रवृत्तियों * 

क्‍ के आगम के लिये हैं ््‌ के 8 
. पशुओं का कम के लिये उत्तरदायित्व... ४ «-»  .२०१ * 
पशु योनि में बुद्धि के विकास का अभाव नहीं. ,... “२०१ 
. मनुष्य अपने कर्मों का किस आयु में उत्तरदाता है. :.... २०२ _ 
.. वात्स्यायन को राय 208.» शक: ३ 

. बालक और पागल भी भोग योनि हैं 9... २०२ 
: छत्तरदातृत्व को श्रेणियां आप की 
कर्म योनि और भोग योनि सापेक्षिक शब्द. _,.. २०३ 
अपेक्षा सामाजिक है .-. २०३ 
बणंध्मं और आश्रम धर्म विकास के साधन हैं. ...... २०४ 
लोक यात्रा ही परलोक यात्रा हे... झ,... २०४५ 
अठाइसवॉ अध्याय-मुपरुक्षुत्व, जीवन्सुक्ति, मुक्ति २०६-२११२ 
सुख को इच्छा . २०६ 
सुख और सुख के साधन में भेद 7. ».० २०६ 
. मिथ्या ज्ञान ( साधन को साध्य समभना ) ००. २०७ 
मिथ्या ज्ञान जादू से नहीं जाता... बज शेव्य 
विकास का क्रम ओर पारिवारिक जीवन ७ -/ 2९० 5 
' भमुमुछुत्व क्या हद ह ० आप आल २ के शेड 
देष ओर प्रवृत्ति का निवारण वात्स्यायथन की राय. .... ' २१० 
. आध्यात्मिक आनन्द ट बा शर१ , 
- जन्म के बन्धन से छूटना 8 8 का 5. 0 
: भुक्ति अचस्था की अश्वेयता श्र 


_ समाधि, सुसुप्रि ओर माज्ष में ब्रह्मझपता ' . .. ११४७ 
... स्वामी दयानन्द ओर पुनरावत्तन . रशछः 
, मुक्ति के विषय में भिन्न मिन्न धारणायें... .. २१४ . 
.. उपनिपद्‌ में नाम ओर रूप छोड़ने का नाम मुक्ति है... २१५ 
भुक्ति से न ल्ॉटने के प्रमाण... »« . २१६ 
स्वामी दयानन्द की सम्भति............ »+»: . ११५७ 
 मुण्डक और केबल्य का पाठभेद २१७ 


परान्तकाल का झर्थ द पड «5 -+ ३११७ द 





) 
हि 


+ #वर्ग शब्द का अर्थ + बह का अब हक 
:.. छान्वोग्य-कान्प्रमाण आम मी 
: यजुबद का मत्र [ ६। ३० ] । ०. २१६ 
7.७5 : मुक्ति ओर कतू कै अ हु. 5 .. ऑफडआ:. डर 
: ४: अचुक्ति और भोग 5. 5.07: / - * अर २२० 
«“ | अओक्तिकाश्रादिअन्त 5 - ४ .... .. .. .. २२८ 
... : ओक्ति से क्‍यों लोटें |»  श२१ 


रू 


“कम योनि कोन सी है. : हे . ११२ 
तीसवाँ अध्याय-जीव-बक्-सम्धन्ध॒_.. २२५३-२३६ 
..: इश्बर हमारा बाप है? का अर्थ गज | 
: “जीव ब्रह्म को क्‍यों बनाता है हक 0 का 

कुरान ओर बाइबिल का कल्पित मत "| *... - २२४ 
कुरान श्लोर बाइबिल का यथाथ मत : ' # "०७ शशछे 
' शद्धराचाय का स्तसताद्ाल्स सम्बन्ध . .. ४ .., : ४ २२५ 

०  जेनोफिन, पामंनीडीज ओर जेनो '.. १६ ५५.० ४ १२५ 
-, माया की समालोचना.. . ... . .. ०४ ५ २२५ 
87 7.7 ४ 'दमीडुन का माया पर आज्लप ० बन. 4. >>, हशेर/ 
5... हरीकराचार्य और उपासना, . «3 «०४ :। ७» २२६ 

“ . «जीव त्ह्म का अ्कार है (.रामानुज ) ५ + ०८०४ ११६ 

. : प्रकार! की आलोचना मा २२७ 
«पीले, काले घागे और उनका बद्च से सम्बन्ध ५८ « शेर 
3 स्वभावों की सकरता व है 4 + आओ एक ३१४५ ५ ४३१ 

.. . 5४ जयाजीव इंसवर का अंश-है | | कु 4 5 + व्य-० » ३३१ 
, ्डु ५ ह ला भेदामेद सिद्धास्त + 5 हा > आप नी 98 १॥ पाइप 2 हो ईै रे 


डा 


१ / की 


न्क 


४. 2 


ञ कं हु 





कद हि 3 ० मम हत्न है] 6] भ्‌ धिफ  क ह हु ,आर्र 
0 आआ क 5५ # 228: 8). हक आय ही जे 5 
ह कप | /हुकी हे ल््‌ [ लॉचना |, री हे हे 2 कर हर दे ही रे! के ही 
कम इसको समालों ४४%. कल 4 
ही 6 २ परी के ५ ३४ | 4 है कम ] # 2; १ आ) १ 
के वेदों में जॉव-जझ संम्बन्ध “ २१३५ 
; का पक हु पा कष भ 
फ् का है | ; ॥ हर ॥ हक पड # इ४ हे 
2 फ “0 
है पु का मर के. बा है है ड़ ही 
का हों हक की ५ ५ कि शी हा ४ ० 
पे के है धर  आ आ जा हट ६ | «दा ' हा । प्ह् | 
५५"! ऑन, 2 * + हे हि श; , $ | 
हा डरा का + 2 आह ० न क ; पी हर 
धि ई क्र 0 ० 5 बढ 4 ड न 
ः ०) हल | 
तह अर पर हे जज ३2 पं । ४३४ ि | 
। हा डरा आह हवक ४ कम 
मन >> 7 0 
0 2 के य हि हक 
है ४ 





पहला अंध्याय॑ 
मं 


“मैं”? एक विश्वव्यापी शब्द है। बच्चे से लेकर बुडठे तक और मूर्ख से 
लेकर बुद्धिमान्‌ तक सभी इसका प्रयोग करते हैं । “मैं खाता हूँ”, “मैं सोता हूँ”, 
“पें दु:खी हूँ?” “मैं जीवित हूँ ?, यह शब्द इतनी अधिकता से प्रयुक्त होता है 
कि साधारण पुरुषों को तो यह भी विचार नहीं होता कि इसमें किसी प्रकार की 
विशेषता है। परन्तु सृष्टि की आदि से लेकर आज तक किसी देश और जाति 
के दाशनिक इस उलझन को नहीं सुलका सके कि “मैं”? है क्‍या वस्तु ? इस 
“मैं!” शब्द का वाच्य कौन पदार्थ है ? हम किसको ''मैं”” कहते हैं ! 

पाठक वर्ग । क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न उठा है कि “मैं ? किसका 
नाम है। आप “मैं” का प्रयोग तो एक दिन में शायद सेकड़ों बार करते हैं। 
जन्र आप कहते हैं कि “मैं आया” तो क्या आप बता सकते है कि यह “मैं” 
क्या वस्तु है जो आई। आप कहेंगे कि यह कौन कठिन बात है| हम अपने 
आप के लिये “मैं” लाते हैं। परन्तु इतने मात्र से पीछा नहीं छूटेगा । ज़रा 
सा विचार कोजिये | सोचिये कि जिसको आप “अपने आप” कहते हैं यह 
क्या चीज़ है ! 
.. छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक कथा आती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में 
.. दो पुरुष थे, एक का नाम था विरोचन और दूसरे का इन्द्र । इन दोनों के ह्मृदय 

में यही प्रश्न उठा और वे शिष्यमाव से प्रेरित होकर बढ़े आदर-पूर्व » हाथ में 
समिघाय लिये हुये आ्राचार्य प्रजापति के पास पहुँचे और प्रश्न किया कि मैं 
क्या हूँ! ... 
प्रजापति उत्तर देने से पहले उनकी योग्यता की परीक्षा लेना चाहते थे 
इसलिये उन्होंने कह, “थाली में पानी भर लो और: अपना मुख उस में देखो । 
. अपने आपको देख संकेागे | उस में तुम्हारे मुख तथा अन्यान्य श्रज्ञों की 
प्रतिच्छाया दौख पड़ेगी । यही तुम हो |! 


यदि किसी बच्चे से यह प्रश्न किया जाय कि तुम कौन हो तो वह अपने 


शरीर पर हाथ रखकर कह देगा कि में यह हूँ | यद्‌ उससे” पूछा जाय कि क्या 


तुम अपने को देखते हो तो वह मठ दर्पण लाकर अपने को देखने लगेगा और 


गा कि मैं ऐसा हूँ । यही दल विरोचन और इन्द्र का हुआ। उन्होंने अपने 
अपने चित्र को जल में देखा ओर समझा कि जो कुछ रूप इम के जल. में 


तक 
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. बल्तों के फटने से मैं कमी कमी ढु 


... कमी मैं प्रसननतापूवंक अपने हरे के उतार कर कं देता हूँ, या दूसरे के दे 
.. देता हूँ। उस समय भी मेरे द्वृदय में यह भाव नहीं उठता कक मैंन अपने को 
.. उतार कर फेक दिया या अपने किसी अंश के दूसरे के दे दिया । मेरा यही 


१४ | जीवात्मा; 


दिखाई दे रह है वह ही हम हैं। उन्होंने उत्तम उत्तम वच्न धारण कर के अ्रपनी 
आकति के जल में देखा और अपने सौन्दर्य के देख कर कहने लगे, “ओ 
हो ! हम कैसे सुन्दर हैं।” जब गज्ञापति ने इनकी असन्नता देली तो वह मन 
ही मन कुड़ने लगे | वह कहते होंगे कि यह दोनों कैसे मूर्ख हैं जो वस्र और 
आभूषणों को प्रतिच्छाया को ही अपना स्वरूप समझे बैठे हैं । 

. विरोचन बड़ी प्रसन्नता से अपने साथियों में गया और कहने लगा, ' मैं तो 
'में' का पता लगा लाया |” तुम सत्र दण आदि में देख कर अपने स्वरूप की 
पहचान कर सकते हो । जब उसने, समझ लिया कि मेरा स्वरूप वही है जो दर्पण 
में इष्टगोचर होता है तो वह उसी शरीर-रूपी स्रूप के परिष्क्ृत करने में 
तल्‍्लीन हो गया। क्योंक उसने समझा कि शरीर का सुन्दर या सुध्द करना ही 
अपने स्वरूप को सुदृढ़” करना है। 

. परन्तु इन्द्र कुछ समझदार था | उसके मन में एक विचार तरज्ज' उठी । 
वह कहने लगा, अरे ! यदि वस्त्र आभूषण आदि ही मेरा स्वरूप है तो शैं! 
कुछ भी नहीं, क्योंकि कपड़े मैले पढ़ते ही, मैं मी मैला पड़ जाऊँगा । आभूषण 
के हूटते ही मैं भी हृट जाऊँगा । अतः प्रतीत होता है कि दर्पण में जा दिखाई 
पड़ता है वह मेर। स्वरूप नहीं हो सकता । वह कहने लगा | 

| 'नाहमान्र भोग्य पश्यामि |? 
 #मेंतो इस में कुछ भलाई नहीं देखता ।” और इन्द्र की आशंका उचित 


ही थी क्योंकि जिन वस्तनरों को पहन कर हम अपने के| सुन्दर बनाते है या जिन 


के उतार कर हम अपने को कुरूप कहते हैं वे वस्र॒ हमारा स्वरूप कैसे हो सकते 


हैं! इन बस्नों का पहनना या उतार डाज्ञना तो हमारे ही (हाथ में है | प्र-्न तो 
फिर ज्यों का त्यों रह जाता है । अर्थात्‌ वह « मैं? क्या हूँ जो वस्त्र पहन कर 


अपने को सुन्दर और वस्त्र उतार कर कुरूप कहता हूँ ! यह तो स्पष्ट ई कि में 
वस्त्र नहीं हूँ । बच्चों से इतर कुछ वस्तु हूँ। कुछ भी क्‍यों न हूं, वच्च नहीं हूँ, 
ली अवश्य होता हूँ। और कहता हूँ कि * हाय 


मेरा कुरता फट गया” परन्तु मुझे ऐसा भान नहीं होता के मैं फट गया | कमी 


४“ आव होता है कि मैं पहले का जैसा अब भी हूँ। केवल मैंने अपनी एक चीज़ 







अर्थात्‌ वह चीज जिसके साथ किसी प्रकार मेरा सामयिक सम्बन्ध हो गया; 
5 औपरे के दे दी | ता तय गन पिया जे के 
.._: -+गा उही हाल शरीर का भी नहीं है ! हमारे शरीर का-कुछ न कुछ आरश नित्य 












क 


प्रति हम से अलग हुआ करता है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर को 
खाल' का ऊपरी भाग सड सड़कर अलग हो जाता है| मैल क्याँहै : खत्ता के 
ऊपर सड़े हुये अंश के ही तो मैल कहते हैं। आँख. कात, नाक इत्यादि से 
नित्य प्रति मल निकला करता है| यह मल उस शरीर काही अंश है जो 
नित्य प्रति शरीर से अलग हुआ करता है; जब्र तक वह शरीर से सम्बन्धित है 
उस समय तक उसका नाम्त त्वचा, मांस, रुधिर, मज्ञा आदि है। ज्योंदी उसका 
सम्बन्ध छूटा उसके मल या मैल कहते लगते हैं | क्या जब्र हम अपने मैंल के 
अपने शरीर से प्रथक करते हैं तो हमके कभी , यह भान होता है कि इम अपने 
श्रपके अलग कर रहे हैं ९ मूर्ख से मूर्ख पुरुष भी यह मानने के लिये उद्यत 
होगा कि स्नान करते समय जिस वस्त के उसने मल मल कर शरीर से अलग 
कर दिया वह उसी का स्वरूप या उसी का आत्तरिक अंश है। रहें शातवान्‌ 
पुरुष, बह तो भलीमांति समझ सकते हैं कि तत्वतः यह क्या वस्तु है ! जब में 
स्नान कर के प्रसन्न चित्त उठता हूँ तो मेरे हृदग में यह भाव कमी नहीं उठता 
कि “मैं कम हो गया, पहले अधिक था |” द 
कल्पना कीजिए, कि मेरे हाथ की उंगली कट गई । सके पीहा अवश्य होगी । 
में समभूँगा कि मेरे शरीर में कुछ क्ञति हो गई। परल्तु क्‍या मेरा यह भाव 
होगा कि मैं कट गया १ कल्पना कीजिये कि उंगली के कटने पर चिकित्सा ने भी 
उपचार करके मेरे घाव को चंगा कर दिया। अब कुछ पीड़ा नहीं है । न मैं 
कोई ऐसा कार्य्य कर रहा हूँ जिसमें उस उंगली की आवश्यकता पड़े । तो मेरे 
क्या भाव होंगे ! क्‍या मैं समभ्कूँगा कि “अब अधूरा रह गया, पहले संपूण 
थ!” ? कदापि नहीं । बस्वुतः यदि मैं झपनी आँखें बन्द कर लूँ श्रौर थोड़ी 
देर के लिये ऐ,वा ध्यानावस्थित हो जाऊँ कि शरीर का कुछ भी ध्यान न रहे 
तो मुझे यह भी स्मरण नहीं रहेगा कि मेरे हाथ में चार उँगलियाँ हैं अथवा 
पाँच | इन सब बातों से यह भी स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ किन्त शरीर से 
इतर कोई वस्तु हँ। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। इसीलिये इन्द्र ने प्रजापति से 
कहा था 
 यथेत्र खत्वयं भगवो<स्मिच्छुरीरे साध्वलंकृते साध्यलंकृतों भ्वति सुबमने 
सुवश्तन; परिष्कृते परष्कित एब्मेव गमस्मित्नन्धेडूधो भवति स्रामे स्वामः परिवृतणों 
ऐेडस्प्रेव शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति माहमन्र भोग्य पश्यासीति? 
( छान्‍्दोग्य ८। ६ । २ ) 
भगवन्‌, जिस प्रकार शरीर के अलंकृत होने पर यह आपका बताया _ 
दप ण्‌ का प्रतिच्छाया-रूपी स्वरूप अलंकृत हो जाता है उसी प्रकार शरीर के 
. अन्या; काना; लगडा, लूला होने पर अन्धा, काना या लंगढ़ा लूला मी हो 





हे [ जीवात्मा 


..._- जाता है और शरीर के नाश होने पर इसका भी नाश हो जाता है, इसीलिये मैं 
5... इसको अपना स्वरुप कैसे मान लूँ ? मुके तो इससे शान्ति नहीं होती । 
5... दस्तुतः यदि शरीर का नाम ही “मैं? हो हो फिर कोई भू मट ही नहीं 
हा ऋता । हम मरने से क्‍यों डरें ! और जीवन की क्‍यों इच्छा कर ! न हमको 
>>... : जीने से लाम और न मरने से हानि। और न अपने स्वरूप के खोजने से ही 
कुछ प्रयोजन है। स्वरूप जान लिया तो क्या? अन्त तो एक ही है श्रर्थात्‌ 
.. 7... सवनाश। जो मूख की गति है वही वैज्ञानिक या दाशनिक की | जो सम्यवादी 
की गति है वही झूठे की । जो पश्येपकारी की गति है वही दुष्ट और अव्याचा 
की । दोनों को एक न एक दिन “नास्तित्त” के गढ़े में बिलीन हो जाना है, न 
पहले कुछ था न आगे ऋुछ होना है। न हम भूत में थे न भविष्यत में रहेंगे | 
यह दो बड़े महागहरे और अन्धकारमय गढ़ों के बीच में एक पतली सी दीवार 
मात्र है; जिस पर हम बहुत देर तक स्थित नहीं रह सकते । 
क्‍या वस्तुतः हम ऐसे ही हैं ! क्या “मैं? का यही स्वरूप है ! 
कुछ लोगों का विचार है कि इतना भगड़ा भी क्‍यों करना। संसार में 
जानने के लिये इतनी वस्त॒यें पढ़ी हैं कि उन्हीं से अवकाश नहीं मिलता । व्यर्थ 
“मैं” की मीमांसा करने में माथा-पच्ची क्या करें | द 
पा ऐसे लोगों के दो दल हैं। एक तो वह है जिनको खाने पीने ओर खुश 
* «-. रहने से फुसंत ही नहीं | उनको न तो + मैं” जानने की आवश्यकता है, न अन्य 
..... किसी चीज़ के जानने की | यह आननन्‍्दी जीव हैं। 
सुबह होती है शाम होती है। 
है उम्र योंही तमाम होती है।। ४१ 
बा इनमें और पशुओं में कोई भेद नहीं। संभव है कि पशुओं के मनमें कोई 
पा भाव भविष्य के सम्बन्ध में उठते भी हों, परन्तु इनके मनमें कोई ऐसी तरंग 
. .-. उत्पन्न नहीं होती जो उनको किसी प्रकार से चिंतित कर सके। उनको न कुछ 
.. .- जानना है और न कुछ करना | ऐसों के विषये में कह ही क्या जा सकता है ? है 
_.... 'रनन्‍्तु एक और दल है | वह उन लोगों का हे जो बुद्धिमान तथा वैज्ञानिक. |. 
7... कअहलाते हैं। हम पशुओं से उनकी तुलना नहीं कर सकते | वह विचारशील 
. 00007 और उद्यमशील हैं। वह नित्यप्रति ज्ञानोन्नति के सावन खोजते रहते हैं। 
०  ैहौदूखरों का उपकार करना भी उनका ध्येय है। परन्तु वह «मैं क्या हूँ?” की 
_... _मंसा करना व्यप्र॑ समझते हैं। उनके प्रतिनिधि रूप में हम इंगलैएड & का 
+ आम दी है। 2) _प09ए8] बंध एंड छऋषताव 9, दा0ए ऐए एछ०0:: 
इज ब्पित 6 व: #ह0फ़ 09987 [076 ९7078 ४98. सर. 9007 
कु हे यकियिक रण एडए/ठत, 66, ६70६ छा कर००७० 86 (0 दा0्फा 
" $ 4 2श0ए७ | उमंग कं ग्रण 79 0प्रश्नं॥०७५, (9 0 दपण्णांगडू 
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कथन उद्धृत कर सकते हैं| उनका आशय है कि सृष्टि के आरम्भ सेआज , 
तक मनुष्य व्यथ ही “मैं क्या हूँ?” कीं जटिल समस्या के सलमारनें में लगे रहे | 
उन्होंने अपना जीवन और परिश्रम दृथा ही लो दिया । अन्न उनको ऐसे निरथंक 
और अनुपयोगी श्रम से बच कर यह सोचना चाहिये कि “मुझे क्या करना 
चाहिये ?”? कहते हैं कि जब हमें अपना स्वरूप समझ नहीं पड़ता तो हम झुग- 
तृष्णा के पीछे दौड़ें ही क्यों ! अब्र तो हमको वह विचारना चाहिये कि इमारा 
कर्तव्य क्या है ? थे ् 
इसमें सन्देह नहीं कि अपना स्वरूप ज्ञानने का यत्न करना बढ़ा कठिन 
है! परन्तु “हमारा कर्तव्य क्या है !” क्‍या यह कुछ कम कठिन है! यदि 
“मैं? के तत्व के विषय में दाशनिकों और वैज्ञानिकों में बहुत मतभेद रहा तो 
“पैरा कत्तेव्य क्या है?!” इस विषय में भी दाशनिकों और वैज्ञानिकों में कुछ 
कम मतमेद नहीं रहा । जहाँ आत्म-शास्त्र” बड़ा जटिल है वहाँ 'कर्त॑व्य-शास्त्र 
भी बहुत सी उलभनों से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जिस वस्तु के स्वरूप 
का पता नहीं उसके करोव्य का क्‍या पता हो सकता है ? कर्तव्य का निश्चय 
तभी होगा जब स्वरूप का निश्चय हो जायगा। जिन्होंने अपने स्वरूप को 
बिना पहचाने ही अपने कत्तव्य को निर्धारित करना चाह। वे सदा भूलभुलइयों 
में पड़े रहे । इसलिये “मैं क्या हूँ” प्रश्न बढ़ा आवश्यक है! बिना इसकी 
मीमांसा किये हम कत्तेव्य शात््र में एक पग भी चल नहीं सकते । उदाहरण के 
लिये, यदि शरीर ही का नाम 'मैं' हे और शरीर के अन्त के साथ ही इस 
मैं? का भी अन्त होना है तो इस “मैं? का कत्तव्य मो उतना ही क्षणिक होगा 
जितना क्षशिक यह शरीर है, और हम प्रत्येक काय के औचि-य अनोचित्य का 
विचार करने के लिये उन्हीं बातों को अपनी दृष्टि में रकखेंगे जो हमारे 
इस जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। इससे झ्रागे जाने की कोई उपयोगिता 
नहीं | कल्पना कीजिये कि मुफ्ले कित्ती स्थान विशेष में दो दिन रहना है। अब 
।. ऐसी अवस्था में मुझे उन्हीं कामों के करने की आवश्यकता है जो दो दिन से' 
सम्बन्ध रखते हैं। क्‍या ज़रूरत है कि ऐसा मकान बनाया जाय जो बरसों 
तक रह सके ? क्‍या आवश्यकता है कि उन व्यक्तियों से सम्बन्ध जो जाय 
जो दो दिन से अधिक रहेंगे ! उन शक्तियों या प्रगतियों के विचार करने की 
क्या आवश्यकता है जो दो दिन के बाद प्रभाव डालेंगी। परन्तु यदि “मैं” 
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शरीर से इत्र कोई अधिक स्थायी और अधिक विश दू पदाथ है तो इसका 
कर्तव्य भी उसी प्रकार का मानना पढ़ेगा | 

जो “मैं” का अर्थ समभने का यत्र नहीं करते उनका उदाहरण उस 
पुष्य के समान है जो किसी जंगल में बढ़े वेग से दौड़ रहा है। लोग पूछते 
हैं, “तुम कौन हो !” वह कहता है, “में नहीं जानता |” लोग पूछते हैं. “तम 


हों को जाओगे १” वह कहता है, “मैं नहीं जानता |” ऐसे पूरुष के विष 


में आप क्या कहेंगे / यही न कि वह पागल है ? इसलिये जो लोग ह्स 


“मैं? त्त के खोजने वालों दो बुद्धिशत्य समभते हैं उनकी बुद्धिमत्ता 


में यदि सन्देह किया जाय कि तो किसी प्रकार अ्रनुचित न होगा । 
. कार्लायल का यह कहना है कि संसार के आरम्म से अब तक लोगों ने 
“मैं” की खोज में व्यर्थ ही समय खोया ठीक नहीं है | बस्तुतः 
जिन खोजा लिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ | 
द में बौरी हूँढन गईं, रही किनारे बैठ |! 
जो गहरा पैठा उसने पता पा लिया । जो किनारे पर बैठ रहा वह कुछ 


> जान सका | यह बात केवल “मैं? पर ही लागू नहीं है। जो गहरे नहीं 


पैठ सकते वह पत्ते तक को नहीं जान सकते | यह भी ठीक नहीं कि “तुम 
अशेय पदार्थ हो | क्यों अपने को जानने में व्यर्थ श्रम करते हो |” तत्व तो 
सभी चीज़ों का अन्त में किसी न किसी अ्रथ में आज्ञेय ही है. परन्तु इस 
अशैय की मीमांसा भी व्यर्थ और अनुषयोगी नहीं है, कत्तंज्य की मीमांसा 
करने के लिये बढ़ी आवश्यक है। जिन्होंने इसकी मीमांसा का कष्ट उठाया 
उमको बढ़ा लाभ हुआ। उनझी आन्तरिक शान्ति को वही जानते हैं | दूसरा 


उस आनन्द की समझ नहीं सकता | मूर्ख लोग यही कहा करते हैं कि “ दांत 


केटाकर्ट कि कत्तंव्यम्‌” | वह उस सूक्ष्म आनन्द को क्‍या समझें जो किसी 


5 समस्या के हल करने वाले को मिलता है। सोचो और समझो कि यह 
. “मैं? क्या वस्तु है और यदि तुम अस्त में इस जटिल समस्या को हल न कर 
.. सके तो भी तुम्हारा यह समय व्यथ ने जायगा | मीमांसा करने का कष्ट उठाने 
के पश्चात्‌ तुम वही न रहोगे जो उससे पहले थे। यदि में किसी बाग की सेर 


करके उसी जगह लौट आऊँ जहाँ से चला था तो मैं वही नहीं हूँ. जो सेर को 
जाने से पहले था| अब मैं अधिक उन्नतशील हो गया। अब मेरा मस्तिष्क 


.... अधिक विकसित हे गया। अब धुभमें ज्ञान की मात्रा अधिक है। यह कुछ 











क्‍ दूसरा अध्याय 


ः मेरा शरीर ल्‍ 
(५? का सबसे पहला और सबसे अधिक प्रयोग शरीर के सम्बन्ध में 
ता है। जिस प्रकार हमको अपने होने में कोई सन्‍्देह नहीं होता। '“अहं? शा 
. और “मम! श्रर्थात्‌ 'मैं' और ''मेरे! का पत्रिष्ट सम्बन्ध हे) बच्चे को भी ' 
यह अनुभव होता है कि “में चल रहा हूँ?, या “मैं बैठा हुँ”, “यह हाथ 
मेरा है”, “यह कान मेरा है?”, इत्यादि | जब से हम बातचीत करने के थोग्य 
होंते हैं तमी से अपनी तोतली भाषा में “में? और “मेरे” का उच्चारण करने 
लगते हैं और भाषा जानने के पूर्व भी शायद हमारे मन के भीतर “मैं? और 
मेरे! के अविकर्तित भाव उठते हों । 
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 'मेरा! ओर शरीर! का क्या सम्बन्ध है ! 
सम्बन्ध है तो अवश्य । यदि सम्बन्ध न होता तो 'मेरा” शब्द ही निरर्थक हो 
जाता । जिस शब्द का समस्त मनुष्य जाति अनादि काल से अ्रत्॒ तक प्रयोग 
करती रही है उसके साथक ढोनेमें कोई भी सन्देह नहीं हो सकता ।(यह :/ 


आर "भ्रम एक व्यक्ति कर सकता है। समस्त मनुष्य जाति को यदि अ्रमाव्मक 
मान लें तो “भ्रम' ओर यथाथ शान को भेदक मभिक्ति ही गिर जायगी। हम 
फिप्को ज्ञान कहंगे और किसको अजश्ान ! इसलिये यह निश्चित है कि मेरा 
» और मेरे शरीर का कोई सम्बन्ध है.। 
..._ जन हम इस सम्बन्ध पर विचार करते हैं तो दो बात॑ स्पष्ट अतीत -डोबी 
हैं। एक तो यह कि 'शरीर' में नहीं हूँ | “मेरी सत्ता और शरीर-की सत्ता 
भेद हैं] दूसरा यह कि शंरौर में मुझे अपना अनुभव होताहै | शरीर क्रोई ;' 
ऐसा सा नहों:है जिससे ओर मुझसे काई सम्बन्ध न डो। अपना स्वरूप 
पहचानने के लिये इन दोनों बातां को अंवश्य ही निरन्तर यान में रखना 
चाहिये। बहुधा लोग इनमें से एक का छोड़ जाते हैं और इसके कारण 
अनेक एकान्तिक सिद्धान्त प्रचालत हा गये -ह जा अनक अ्रमा का कारण हुये 
... हैं। आंधिक स्पष्ट करने के लिये यों समझभििये कि कुछ लोधों कातो ऐसा 
. विचार है.कि “भें” और ' शरीर” में कोई भेद है ही नहीं क्याकि जब भेरे 
: मन में कुछ विचार उठता है तो वह सदा शरीर के सम्बन्ध में ही होता दे । 


'जब मैं सोचता हूँ कि में खाता हूँ तो वह एक शारीरिक किया हुई | इस . 
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* 7 प्रकार जितनेःभाव मेरे अन्ताकरण में उठते हैं उनका किसी न किसी श्रथ 
 ,+.  < में शरीर से ही सम्बन्ध होता है| मैं कोई ऐसी बात सोच ही नहीं सकता 
# “+- जो शरीर से अलग हो । इसलिये शरीर से इतर मेरा अपना सत्ता मानना 
.... व्यर्थ ही है। े 
“८... इससे भिन्न कुछ लोगों का विचार है कि हमने व्यथ ही मान लिया 
«5. है कि हमसे इतर कोई ऐसी सत्ता है जिसको शरीर कहते हैं। जिसको शरीर, 
के इन्द्रियों, अन्तःकरण आद आदि नामों से पुकारा जाता है वह आत्मा के हद 
अपने भाव हैं। इमने अपने में- ही शरोर श्राद का अ्रध्यास किया हुआहै। 
.. बख्ुतः शरीर तो कोई पदार्थ है ही नहों । जिस प्रकार मग-तृष्णिका अर्थात्‌. 
दूर से रेत को जल सम| लेते हैं वस्तुतः उसमें जल का कोई अंश भी नहीं 
होता इसी प्रकार चलने फिरने, खाने पीने आदि के शारोस्क व्यापार कोई 
अपनी सत्ता नहीं रखते । वह स्वप्त के समान असतरूप हैं । 
... परन्तु यदि विचार किया जाय तो यह दोनों सिद्धान्त ऐकान्तिक हैं 
अर्थात्‌ इनमें पूर्ण सचाई नहीं | बात यह है कि हमारी भी सत्ता है ओर 
इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध होने से यह घटनायें होती हं। क 
आप किसी एक साधारण घटना का मानसिक विश्लेषण कीजिये ह 
“में खाता हूँ” | कौन खाता है ? क्यो शरोर खा सकता है? नहीं। यदि. । 
“*.... शरीर ही खाने वाला होता तो मृत शरीर भी खा सकता | परनु ऐसा नहीं 
| .. होता । फिर क्या शरीर से इतर जो आत्मा है बह खाता है? कदापि नहीं। 
क्योंकि खाना तो शारीरिक क्रिया है। यदि शरीर से अलग आत्मा कोई अ-जढ 
पदार्थ है तो वह जड़ भोजन को कैसे खा सकता है ! भूख किसको 
... लगती है ! 'भूख' का जो भाव है उस पर विचार कीजिये । बहुत से लोग 
........ समभते हैं कि शरीर में भोजन के न रहने का नाम भूख द। परन्तु यह भारी 
ला .. भूल है। शरीर में भोजन के कम हो जाने या न होने का नाम भूख नहीं है। क्‍ 
किन्तु इसी भोजन के कम हो जाने या न रहने के “अनुभव” का नाम भूख है। 
..... अहुतसे लोग हैं जिनको भूख लगती ही नहीं। पेसों के रोगी कहा जाता है । 
7... यदि भोजन का अंश रहे और भूख न लगे तो उसे रोगी नहीं कहते । रोगी 
. - ।फ/ देह हे जिसके शरीर में भोजन का अंश तो रहा नहीं जिस से उसको शक्ति 
7: «०. मिलती, किन्तु बह अभाव को अनुभव नहीं करता। इस प्रकार भूखण की... 
.. अनुभूत में दो भाग हैं। एक तो भोजन का शरीर में न रहना जो शारीरिक ० 
...' क्रियां है दूसरा इसका अनुभव जो आश्मिक क्रिया है| भूख कल्पना या अध्यास.._ 







. *.../ इसी मरकार यदि किसी के पेट में पीड़ा हो रही है तो वह केवल शारीरिक. 





मेरा शरीर | क्‍ ... २१ 
घटना नहीं है | यदि किसी डाक्टर से पूछा जाय कि इसके पेट में करों पीड़ा होती 
है तो वह स/धारणतया शारीरिक कल्पना ही बतायेगा अर्थात्‌ अ्रमुक रस कम हो 
गया अथवा अम्रुक पदाथ आंत के अमुंक भाग में अड़ गया। यह ठीक है, 
परन्तु आधा ठीक है। यह अधूरा उत्तर है। माना कि अमुक वस्तु अँतड़ी में 
अड्‌ गई, फिर भी प्रश्न यह है कि पीढ़ा क्यों हुईं। केवल किसी वस्तु के अडढ । 
जाने का नाम तो पीड़ा है नहीं | पीड़ा तो इससे अधिक एक घटना है | यह 
सम्भव है कि वही उसी प्रकार से अँतड़ी में अड़ जाय और पीढ़ा न हो । इससे .. 
क्यो सिद्ध हुआ कि पीड़ा शारीरिक घटना के झतिरिक्त आत्मिक घटना भी है। 
यदि शरीर न होता तो पीड़ा न होती ओर यदि केबल शरीर होता तो भी पीड़ा. 
न होती और यदि शरीर मी होता और आत्मा भी होता और इन दोनों में कोई 
सम्बन्ध न होता तो भी पीड़ा न होती । मर 
:. इससे प्रतीत होता है कि (१) “शरीर” केाई वस्तु है। (२) “हम” 
कोई वस्तु है। (३)“हमारे” और “शरीर” के स्वरूप -में कोई ऐसी बात अ्रवश्य 
'है जिससे हम दोनों में कुछ सम्बन्ध स्थापित हो सके | 
“हम! या 'मैं' के लिये इस पुस्तक में आगे के “जीव? या 'जीवुत्मा? 
शब्द का अयेग किया जायगा क्योंकि यह एक बहुप्रचलित शब्द है | 


५५ 
५ 
तक 










तीसरा अध्याय 
मतभेद क्‍ 

विचाशशील पुरुषों में परोक्ष विषयों में मत-मेद होना एक स्वाभाविक 
सी बात है । जो चीज्ञ आँख से देखीं और हाथ से छुई जा सकती है उसके 
संभी मान लेते हैं। मेरे एक नाक है श्रोर दे। कान हैं। इस विषय में कोई 
मत-मभेद नहीं । कोई नहीं कहेगा कि मेरे दो या अधिक नाकें हैं या दो से कम या 
अधिक कान हैं। क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष विषय है। प्रत्यक्ष में मी स्थूल और सूक्ष्म 
में मत-मेद हो सकता है। श्राॉंख ओँख का भेद है। एक आँख जो देख सकती 
है दूसरी आँख नहीं देख सकती । जे। नंगी आँख नहीं देख सकती वह उपनेत्र 
था यंत्रों द्वारा दिखाई दे जाती हे। जे बच्चे की आँख नहीं देख सकती उसके 
आपकी श्रॉँख देख लेती हे । इसलिये तत्व के खोजी लेगों में भत्यक्ष विषयों में 
भी मत-मेद हो जाता दे | और इसका निश्चित करना कठिन होता है कि कौन 
चीज़ प्रत्यक्ष का विषय है और कौन चीज़ नहीं। दो डाक्टर एक ही रोगी के 
रुधिर की परीक्षा करते हैं और भिन्न-भिन्न परिणामों के घेषित करते हैं। एक 
कहता है कि इसके रुधिर में क्षयी रोग के कोयरु हैं। दूसरा कहता है, नहीं 
हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कीटाणु भत्यक्ष का विषय हैया नहीं। यंत्र द्वारा 


. दिखाई पड़ने के कारण श्रत्यक्ष का विषय श्रवश्य हे परन्तु यदि प्रत्यक्ष का विषय 
है तो मतमेद कैप्ता ? “प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ |” क्‍ मे 


. यह ते गत्यक्ष विषयों की उलभरने हैं | परन्तु जे! बस्तुयें इन्द्रिय-जन्य 


अत्यक्ष का विषय ही नहीं, उनके विषय में क्या कहा जाय १ उनमें तो मत-मेद्‌ 


और ही होगा। रा. क्‍ 
“में” प्रत्यक्ष विषय है या परोक्ष ! यह एक जटिल अए्न है। कैसे तमाशे 


. की बात है कि मैं संसार की अनेकानेक वस्तुओं का प्रत्यक्ष करूँ और अ्रपना 
: प्रत्यक्ष न कर सकूँ | आँख जगत के देखती है परन्त॒ स्वयं श्रपने के नहीं देख 


सकती । जब्र मैं आँख के देखता ही नहीं तो उसके अस्तित्व पर विश्वास ही 


... क्यों करूं ; क्यों मानूँ कि मेरे आँख हे! इसी प्रकार यदि “मैं” का अत्यक्ष 
.. होता ही नहीं तो “में? का श्रस्ति्व ही क्‍यों माना जाय ! परन्तु क्या केई ऐसा 
... है जे मैं के अत्तित्त से इन्कार करे | प्रत्यक्ष न होते हुये भी श्रपने के तो सभी 
.. मानते हैं। उन्मचों की बात जाने दीजिये। वह तो उन्मत्त ही ठहरे | उनके 
0 मानने पर अपने विश्वासों के क्यों आधारित करें 


/ परन्तु जिनका मस्तिष्क ठीक 









# 
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मतभेद ] ५३ 
है वे चाहे मूर्ख हों चाहे दाशनिक, अपने “मैं” के अवश्य ही ,आनते हैं। यही 
नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु अपने भाव के पुकार पुकार कर घोषित कर रही हटे। 
इस सम्बन्ध में न्याय दर्शन के दे। सूत्र अ्रनुपयुक्त न होंगे । 
शुत्मवाद का पद्ध लेते हुये न्यायदरशन में प्रश्न उठाया है कि-- 
“सर्वम्रभावी भावेष्वितरेतराभावसिद्धे: ॥?? 
द क्‍ द (न्याय दर्शन ४ | १ | ३० ) 

.._ अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु में अन्य वस्तुओं का अभाव है । इसलिये सब अ्रभाव 
: ही है। बोड़े में गाय-पन का अभाव है और थाय में घेड़े-पन का | इसलिये इर 
जगह अ्रभाव ही अभाव दिखाई देता है । सब अभाव ही है | ' 

. इसका दत्त गातम जी देते हैं... 

क्‍ क्‍ “न, स्वभावसिद्धेर्भावानाम्‌ |. 
क्‍ ( न्याय दर्शन ४। १। शेव ) 

..._ अर्थात्‌ माब तो स्वभाव अर्थात्‌ अपने भाव से ही सिद्ध है। उससे “सब 
का अभाव” सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक वस्तु अपने निज के भाव से स्थित है । 
घेड़े का घेडापन गाय कें गाय-पन के ऊपर स्थित नहीं किन्तु स्वयं घोड़े-पन 
पर स्थित है| इसी प्रकार यदि मेरी कलम या मेरी मेज या मेरी चारपाई 
बेल सकती तो वह यही कहती है कि चाहे अन्य केई वस्त हो वा न हे परन्तु 
मैं अवश्य हूँ । अन्य वस्तुओं के भाव में सन्देह हो सकता है। परल्तु 
अपने माव में नहीं | जे। बेल या विचार सकते हैं वे तो अपने अस्तिस्व से 
इन्कार कर ही नहीं सकते | कौन कह सकता है कि मैं नहीं हूँ” ! और यदि 
काई कहे भी ते। लोग उसके उन्मत्त के सिवाय क्या कहेंगे ! कल्पना कौजिये 
कि एक पुरुष मेरे द्वार पर आकर पुकारता है। मेरा नौकर कहता है कि में घर 
पर नहीं हूँ तो शायद वह उसका विश्वास कर के चला जायगा । परल्तु यदि मैं 
घर के भीतर से कहने लगू कि “मैं नहीं हूँ?” तो मेरा कौन विश्वास करेगा ! 
बह कहदेगा न कि जब तुम हो ही नहीं तो बेलते कैसे हे ? यह एक साधारण सी 
हँसी की बात प्रतीत हेतती है। परन्तु इसके भीतर एक गहरी सच्चाई हे जिसकी 
ओर गे।तम मुनि ने संकेत किया है । भत्येक भाव स्वभाव से सिद्ध हैं। में स्वभाव 
से सिद्ध हूँ । में इन्कार नहीं कर सकता कि मैं हूँ। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मं 
नहीं हूँ ? यदि कहूँ भी तो इस इस बात का न मुझकेा स्वयं विश्वास होता द न 
अन्य किसी के । सर की ऐसी प्रवृत्ति क्‍यों है ! इसलिये कि सच बात यही है 


कि “मैं हूँ। 


अच्छा फिर “में” क्या हूँ ? हाँ इस बात में मत-मेद है। परोक्ष विषय 
होते हुये भी “कैं” अपने अस्तित्व के उसी प्रकार मानता हूँ जैसे “ओँख? 





[ जीवात्मा 


अपन को न देखती हुई भी अपने श्रस्तित्व के रखती है। परन्तु ज्र मैं अपने 
वरूप के जानना चाहता हूँ और उसका विश्लेषण करता हूँ तो यह बात उतनी 
स्पष्ट नहीं होती जितनी अपने अस्तित्व की । 
.. आँख स्वयं अपने को नहीं देख सकती | उसके लिये दपण' चाहिये। यह 
_ इपंण एक बाहरी चीज़ है | इसलिए जैसा दंपण होगा वैसा ही ऑख का स्वरूप 
दिखाई देगा । किसी दर्पण में ऑँख छोटी दिखाई देगी किसी में बढ़ी | किसी में 
3पला दिखाई देग किसी में साफ़ | किसी में बारीक नसों छिप जायेंगी और 
किसी में स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी । इसलिये जब आँख अपने स्वरूप के देखने के 
लिये दपंण को साधन बमायेगी तो उसके स्वरूप भी भिन्न भिन्न ही दिखाई 
पड़ेंगे और संभव है कि दो देखने वाले किसी विशेष बात पर एक,मत न हो 
क। फिर भी एक बात याद रखनी चाहिये हम दपण में जिस श्रॉख को 
देखेंगे वह बाहरी आँख होगी। असली श्रॉख जो इस दिखाई देने वाले गोलक 
के भीतर है किसी दषण में दिखाई नहीं दे सकती। उसका तो केवल अनुभव 
होता है । वह ऑँख: का विषय नहीं इसलिये परोक्ष है । क्‍ 
पैन मकार यद्यपि “मैं? की सत्ता को. सभी स्वीकर करते हैं, तथापि मैं? 
के स्वरूप में अनेक मतभेद हैं, दार्शनिक पंडल के शिरोमणि श्रीशंकराचार्य्य 
आपने शारीरिक सूत्रों के भाष्य के आरम्भ में इन मतमेदों का इस प्रकार 
अत किया है| ( देखो € ले यूत् के भाष्य का अन्तिम भाग )। क्‍ 


(१ ) देहमात्र चैंतन्य विशिष्टमाव्मेति प्राकृता जना लोकायतिकाश्च प्रतिपश्षा: 
(२ ) इन्द्रियासयेच चेतनान्याध्मेत्य परे | हि 
( ३े )) सतत व्त्यन्ये | £:7+. प 
के थ ( ) विज्ञानमान् जंणिकमिस्येके दि अधि  क0 


३ ) अस्त देशादि व्यत्तरिक्त: संसारी कत्ताभेक्तेत्यपरे हैं।। 20 कोर ७ ही 





+७, 


. (७ ) भेक्तिव केवल म कत्तेत्येके | जम हह का ता 8 
(८) अस्त तद व्यतिरिक्त ईंश्वरः सर्वशः सर्वशक्तिरिंति केचित ॥ 


(६) आत्मा स भेक्तरित्यपरे | कर 
(है) परक्त जन ५ जो केवल जूगत्‌ को देखकर ही अपने सिद्धान्त बनाते हैं 
और जो किसी शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रखते ) तथा लोकायतिक लोग जो क्‍ 


:: फडल चार तल्बों को ही मानते है आत्मा. को अलग पदार्थ न री मानते। 








मतमेद ] ः द श्र 


संयोग से ही चेतनता उत्पन्न हो जाती है और इसी चेतनतथ्युक्त शरीर में 
“मैं? का भाव उत्पन्न हो जाता है । क्‍ 

(२ ) कुछ लोग मानते हैं कि चेतन इन्द्रियों का ही नाम आत्मा है। इन्द्रियों 

.... से अलग आत्मा कोई सही हैं। (कक ले 

(३ ) कुछ लोग मन अर्थात्‌ सोचने की इन्द्रिय के ही आत्मा मानते हैं। । 

(४ ) कुछ लोग क्षुणिक विज्ञान को ही आनमा कहते. हैं। आत्मा कोई स्थायी 

... बस्तु नहीं है। बोद्धों का योगाचार नामी सम्प्रदाय है । 

( & ) कुछ लोगों का मत है कि आत्मा शत्य है क्‍योंकि सुधुप्ति में किसी बात का 
भान नहीं होता) जानने पर. “मैं? का भाव फिर उठ आता है। वह 
बौद्रों का माध्यमिक नामी' सम्प्रदाय है।. / - 

(.& ) कुछ का मत है कि आत्मा शरीर भिन्न एक पदाथ है जो संसारी 

क्‍ तथा कर्ता और भोक्ता है ध्प 

(७ - कुछ लोंग ऊपर-के मत से कुछ मिन्न हैं।: वे इसको भेक्ता तो मानते 
हैं परन्तु कर्ता नहीं मानते | ।ढ 

(८० कुछ लोगों का: मत है कि एक “मैं? हूँ.और मुझसे अलग एक और 
शक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं। यह सबंश और सब शक्तिमान्‌ है। । 

( ६ ) कुछ कहते हैं कि वह भेक्ता को भी आत्मा है । । 

- (१०) इनमें रत्नप्रभा व्याख्या के कर्ता श्रीगोविन्द के शब्दों में दसवाँ शंकाराचाय 
का मत भी मिल्ला देना चाहिये $-- 
जीवे बद्येव, आत्मत्वात्‌, बह्मवत, इत्यादि युक्ते3 ।। 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्म ही है क्योंकि व्यापक है बह्म के समान । 
ओ शंकराचाय जी ने जीव सम्बन्धी सिद्धान्तों का इतनी उत्तमता से बर्गी- 
करण किया है कि छोटी छोटी बातों को छोड़ कर मौलिक सिद्धान्तों के, किसी 
_ देश या युग में, इतने ही वर्ग हो सकते हैं। आजकल के पश्चिमी दाशंनिकों ने . 
मिन्न भिन्न रूपों अथवा मिन्‍न मिन्‍न शब्दों का प्रतिपादन किया है | शंकर का 
वर्गीकरण न केवल उनके ही. समय से सम्बन्ध रखता है किन्तु किसी युग में 
जीव के विषय में यदि कोई सिद्धान्त हो सकते हैं तो उनकी इतनी ही कोटियाँ 
बन सकती हैं ? स्थूल दृष्टि से इतने प्रश्न उठते हैं 
( $ ) जिसको हम शरीर कहते हैं अर्थात्‌ यह हड्डी, रुधिर और मांस _ 
का पिंड जिसमें आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियाँ और मन आदि शामिल हैं 
क्या इसी का नाम जीव है या इससे मिन्न स्वतः सिद्ध कोई और पदाय है. 
. जिसके जीव कहते हैं और जो इस शरीर के चलाता है १ 
( २ ) यदि जीव, शरीर से भिन्न एक अलग सत्ता है तो क्या उसका * 
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आरभ्म भीश्यरीर के आरम्म के ही साथ होता है? या शरीर के आरम्भ से 
पहले भी यह केई अलग सत्ता थी जो शरीर के बनने पर शरीर में आ गई ? 

( ३ ) यदि शरीर के पहले भी यह सत्ता विद्यमान थी ते इसका क्या 
स्वरूप था? क्‍या यह शरीर से अलग रह सकती है! यदि नहीं रह सकती तो 
शरीर के अलग और उसके आरम्भ से पहले भी उसकी विद्यमानता क्यों मानी 
जाय ( द 
.... (४ ) यदि रह सकती है तो इसके शरीर में आने की क्‍यों आवश्यकता 
पड़ी ? यदि शरीर बनने से पहले वह त्रिना शरीर के रह सकती थी और उससे 
अलग थी तो अरब भी वर्यों नहीं रहती । अरब शरीर में आने से क्‍या वाभ ! 

क्‍ (५ ) यदि जीव खतन्‍्त्र सत्ता है और शरीर अलग, तो जीव और 
शरीर का क्या सम्बन्ध है? क्‍या शरीर जीव से अलग रह सकता है? क्‍या 
शरीर का आधार जीव है या जीव का आधार शरीर ! 

( ६ ) यदि जीव शरीर से अलग एक सत्ता है तो क्या शरीर के नष्ट 
होने पर जीव नष्ट हो जायगा या विद्यमान रहेगा ? यदि रहेगी तो उसकी क्या 
दशा होगी ? किस किस परिस्थिति में रहेगा और शरीरस्थ अ्रवस्था से उसकी 
उस अवस्था में क्या भेद होगा ? द 

इन प्रश्नों के अ्रन्तगत सकड़ों छोटे मे।ट प्रश्न हो सकते हैं जे प्रसंग के 
अनुसार यथासमय वर्णित किये जायंगे | 





चोथा अध्याय 


क्‍ आरम्भ बिन्दु 

जीव के विषय में अनुसन्धान की इच्छा उत्पन्न होने पर एक बड़ा भारी 

प्रंश्न उठ ख़ड़ा होता है जिसका संतोष-जनक उत्तर न मिलने के कारण ही लोग 
इस महत्व-पूर्ण प्रश्न के छोड़ देते हैं। यह प्रश्न तो प्रायः सभी के मन में . 

उठता है कि ' में क्या हूँ १? परन्तु जब एक बार जानने की इच्छा उत्पन्न हो 

गई ते जिस प्रकार भोजन न मिलने पर भूख मारी जाती हे इसी अकार ज्ञान 

का साधन उपलब्ध न होने पर जिज्ञासा भी मारी जाती है | जिज्ञासा का भी 

: बनस्पति के समान बीज होता है । जिस प्रकार किसी इच्च का बीज पहले अंकुर 

देता है और खाद पाने पर बढ़ता जाता हे इसी प्रकार जिज्ञासा भी श्रनुकूल 

. परिस्थिति में बढ़ती और प्रतिकूल परिस्थिति में नष्ट हो जाती है। जिशासा 

: ( जानने की इच्छा ) बढ़ी चीज है । इसके रहने से अच्छे अच्छे परिणाम निकल 

. सकते है और इसके नष्ट हो जाने से मनुष्य पत्थर के समान हो जाता है | यह 

. जो संसार में करोड़ों मनुष्य जिज्ञासा से श॒त्य पाये जाते हैं उसका कारण यही 

. है कि उनमें जिज्ञासा का बीज तो था परन्तु वह विना खाद के मुरका गया और 
अब उनके किसी बात की खोज करने की काई भी इच्छा नहीं होती । 

..... अच्छा ! जिस प्रश्न का हमने ऊपर उल्लेख किया है वह क्‍या हे १ प्रश्न 
यह है कि आरम्म कहाँ से किया जाय ! आरम्म ऐसे स्थान से करना चाहिये 
जे| सर्व-तंत्र हो, और जिसके मानने में किसो के इन्कार न हो। 
. प्रायः प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आरम्म किया करते हैं। परन्तु दाशनिकों में 
प्रत्यक्ष के विषय में भी मतभेद हे । जिसके हम प्रत्यक्ष कहते ईं उसके बहुत से 
दाशनिक प्रत्यक्ष ही नहीं कहते । कुछ के तो प्रत्यक्ष श्रादि के प्रमाण होने से. 
भी इन्कार हे । जिन बातों में साधारण लोग एक मत हो जाते ई दाशंनिकों को 
उनके मानने में भी. आपत्ति होती है। उदाइरण के लिये मेरे सामने मेज 
रक्खी है। मैं उसके देख रहा हूँ, या उस पर बैठ कर लिख रहा हूँ । दाशंनिकों 

. को छूोड़ कंर संसार के सभी मनुष्य कहेंगे “ठीक हे मेज्ञ दिखाई देती तो है | 
मेज़ अवश्य हे |?” यदि कोई कहे कि मेज कहाँ हे ! या मेज़ नहीं दे | ते। सब कह 
उठेंगे, “केसे कहते हो कि मेज़ नहीं हे ! है तो ! क्या दीखती नहीं ! जिसके 
श्रॉँख से देख रहें हो उससे केसे इन्कार कर सकते हो ? बड़े हठी हो | क्या आँख 
में धूल डालना चाहते हो १” 
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३ परन्तु दाशनिकों की बात निराली है| कुछ लोगों का विचार ते। ऐसा है 
ला ट कि दार्शनिक वेह है जे साधारण पुरुषों से मिन्न देखता, भिन्न सुनता और भिन्न 

हा सोचता हो | वह केवल इसलिये मेज को मानने के लिये तैयार नहीं कि आँख 


से दिखाई देती है । जिस चीज्ञ को आँख देखे उसे में कैसे मान लूँ ? में आँख 
तो तो हूँ नहीं। क्या देवदत्त द्वारा .देखी हुईं चीज्ञ के यज्ञदत्त के मान लेना 
बा चाहिये ! यह भी मज़े की बात है कि देखे केई और, और माने केई और | 
देखा आँख ने, और माँ में | जे! मानने वाला है बह देखवा नहीं और जो 
| देखता है वह मानने वाला नहीं । यदि श्रॉख देखती है तो श्रॉग्व ही माना भी 
>.. करे। मैंतो तभी मानूँगा जत्र में स्वयं देख लूंगा। इसलिये केवल आँख की 
के साक्षी के भरोसे पर में मेज़ के मानने के लिये तैय्यार नहीं। 
इस प्रकार दाशनिकों के दे। मारी दत्न हैं। और उनमें मौलिक मतभेद 
है। एक वह है जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आरम्भ करते हैं। दूसरे वे हैं 
जिनका कहना है कि हम स्वयं अपने आत्मा से आरम्म करते हैं। अनुभव 
हमारा आरम्म बिन्दु ( 800॥23 2०॥0 ) है। हम किसी इन्द्रिय आदि पर 
बिश्वास नहीं रखते । कम से कम, हम उनके पीछे नहीं दौडते । 
पहली कोटि के वह लोग हैं जे आज संसार के सभ्य देशों की प्रयोग-.... 
शालाशों में बेठे हुये प्राकृतिक नियमों का अन्वेषण और प्राकृतिक तथा... 
अप्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण करने में दत्तचित्त हैं। यह वह हैं जिन्हे 
प्रकृति देवी के चरणों के। चम कर और उसकी निरन्तर आराधना कर के अपनी 
वैज्ञानिक दक्कंता से संसार में एक नई मानवीं सृष्टि रच दी। पौराणिक गाथा 
है कि विश्वामित्र ने देवताओं के व्यवह्वार से असन्तुष्ट होकर एक नई सृष्टि का 
निर्माण कर दिया था | इस गाथा में कितनी सच्चाई है वह कहना तो कठिन है 
परन्तु यदि आज तक के वैज्ञानिकों के समान विश्वामित्र मी केाई बढ़ा वैज्ञानिक 
....... रहा होगा तो उसने अवश्य ही प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सहायता से नई 
«7»... . सृष्टि रच दी होगी। विज्ञान की आधार शिला प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ही तो है । 
...... यदि आँख, कान, नाक आदि पर विश्वास न किया जाय तो हम ज्ञान-सार्ग में 
<.... पक पग भी नहीं बढ़ा सकते। यदि शान पढ़े गे तो आँख से, यदि गुरु का उप- 
.' .... देश सुनेंग तो कान से | यदि उस पर विचार करेंगे तो मन से | किस दाशनिक 
.:...... ईल का कौन बड़ा विद्वान्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के घता बता कर कुछ भी. 
..... आगे बढ़ सका यह कहना हुस्तर है । कल्पना कीजिये कि एक पुरुष उषनिषद्‌ 
|... में पढ़ता है “नेह नानास्ति किचन? । (अर्थात्‌ इस संसार में बहुत्व है ही 
। जल " नहीं )। अब हम पूछते हैं कि यदि उसे श्रपनी आँखों पर विश्वास नहीं है तो 
..... उसने कैसे जाना कि उसके सामने जे। पुस्तक रक्खी हुई है वह पुस्तक ही है, 






भेंस नहीं, या उस में 'नेह नानास्ति! इत्यादि अक्षर ही लिखे हुये हैं अन्य कुंछे 
नहीं ! । 
फ्रांस के प्रसिद्ध दाशनिक डी कार्ट ( [0८5८७४६८ ) का इसे संम्बन्ध को... 

लेख पढ़ने* येग्य॑ है ;--- द द 
#“अन्न तक मैं जिन चीजों के| सत्य और विश्वसनीय मानता हूँ उनकीं उंपड...* 
लब्धि मुझे इंन्द्रियों से वा उनके द्वारा हुईं है। कभी-कमी इन्द्रियों ने मुफे घेखा मी... _ 
दिया है और जे। हमके एंक बार धोखा दे. उसका पूर्ण विश्वाल करना बुंदिमत्ता 
नहीं हैं| परन्तु यंद्रपि उन बातों कें विषय में जो इन्द्रिय-गोंचर नहीं या दूर हैं 
इन्द्रियाँ कमी कभी धोखा दे ब्ैठती हैं तथापि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमकों 
अविश्वास नहीं करना चाहिये चाहे उनका ज्ञान हमको इन्द्रियों के द्वारा हीं हुआ 
हो । उदाहरण के लिये, में यहाँ हैँ, आग के पास बैठा हूँ, अद्भरखा पहने हूँ 
मेरे हाथ में एक कागज़ है इत्यादि इत्यादि | मैं कसे इनकार कर सकता हूँ कि 
यह मेरे हाथ नहीं हैं या यह मेरा शरीर नहीं है | यदि ऐसा करूँ तो उन पागलों 
के समान होऊगा जिनके मस्तिष्क बिगड़ गये हैं और जो दरिद्र होने हये भीं 
अपने को बादशाह बताते और बिल्कुल नंगे होते हये भी अपने को कलाबच 
के काम के वस्रों से आच्छादित समझते हैं । या जो अपने को घड़ा समझते यों 
अपने शरीर को काँच का बना मानते हैं, यह पागल हैं और यदि मैं भी ऐसा 
ही विश्वास करूँ तो में भी पागल कहलाऊँगा | तथापि मुर्मंको इस बात का 
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विचार करना है कि में मनुष्य हैँ और जब में से साता हूँ और स्वप्न देखता हू 
तो वैसी या उन भी कम विश्वसनीय चीज़ें देखता हूँ जो यह उन्मत्त लोग 


. जागृत अवस्था में देखते हैं?” । 


दूसरा दल जिसका ऊपर वर्णन किया गया स्व-श्रनुभववादी हैं । वह 


इर्द्रियों के बताये हुये ज्ञान को ज्ञान ही नहीं मानता । उसका कहना है कि हम 


उसी बात को मानेंगे जिसका हमको स्वयं अनुभव हों चुका हो । इन्द्रियों धोखा 


दे सकती हैं और यदि एक बार भी धोखा दे दिया तो कया ठीक है कि नियत 


समय पर धोखा न देंगी। कया हम नहीं देखते कि कभी कभी इन धोखे-बाज 
आँखों की बदौलत हम रेत को जल समझकर मृग-तृष्णा के पीछे भटठकते रहते 
हैं। क्या कभी-कभी इमको रस्सी साँप बन कर डराती नहीं ? डिकार्ट भी तो 
मानता दे कि कभी-कभी हमको स्वप्न में वह बातें दिखाई देती हैं जो पागलपन 
के अतिरिक्त कुछ नहीं। द 

. “परन्तु हमको यह तो मानना हीं पढ़ता है कि ज्ञिन चीज़ों को हम स्वप्न में 
देखते है वह उन चित्रों के समान है जो सच्ची चीज़ों के ही बनाये जा सकते 
हैं। इसलिये आँखें, सिर, हाथ, शरीर यह सब कल्पित नहीं किन्तु वास्तविक 
सत्ता वाले हैं?” द द 

.._ परन्तु एक ख-श्रनुभव-वादी कह सकता है कि इसी बात का क्या प्रमाण 
है कि सप्न में देखी हुई चीज़ें असली चीज़ों के चित्रों के समान हैं! यह भी 
तो कल्पित बात ही है कि स्वप्त में देखी चीज़ें असली चीज़ों के चित्र के समान 
हैं। इससे उलग यही क्यों न माना जाय कि जागत अवस्था में देखी हुई चीज़ें 
स्वप्त में देखी हुईं चीज़ों के समान कल्पित और मिथ्या हैं ? कुछ लोग जाण्त 


: अवस्था को खप्न की तराज़ू में तौलते हैं श्रोर कुछ स्वप्न अबध्था को जागत की 
... तराजू से | तराजु कौन सी ठीक है ! यही तो जटिल समस्या है जिसे हल करना 
. चाहिये। दो आदमियों की घड़ियाँ मिन्न मिन्न समय बताती हैं । एक कहता है 


* मेरी घड़ी ठीक है, तुम्हारी गलत” । दूसरा कहता है “नहीं नहीं, मेरी ठीक 


8 : है तुम्हारी गलत” दोनों तो ठीक हो नहीं सकतीं | दोनों गलत हो सकती हैं । 
-..... इसलिये एक तीसरा आकर यह कहता है कि “ न तुम्दारी घड़ी ठीक, न तुम्हारी 
हर .. दोनों गलत हैं” | के 
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जब प्रत्यज्षादि-प्रमाण-वादी और स्व-अनुमव-वादियों में कगड़ा होता 
: है और जब जागणत-वादी और स्वप्तवादी अपने अपने मत का पोषण और दूसरे 
का खण्डन करते हैं तो शूत्यवादी या अशेय-वादी घड़ाम से आरा कूदते हैं और 
कहते हैं, “चलो, हटो, क्‍यों व्यथं का आलाप कर रहे हो ? न स्वप्त में देखी 
हुईं चीजे ही ठीक हैं, न जाणत में देखी हुईं | न इनका ठींक, न उनका । इस- 
लिये व्यर्थ का टंटा ही क्‍यों करना | यहाँ कुछ भी नित्य नहीं । रह अनित्य । 


से अ्रनित्य के लिये तो "होना? शब्द का प्रयोग करना ही भाषा का दुरुपयोग 


है । इसलिये सच्न शृत्य ही शत्य तो है, और यदि शत्य के अतिरिक्त कुछ है 
भी तो हम उसको जान नहीं सकते । अ्रसम्भव के पीछे दौड़ना बुढ्िमता 
का काम नहीं |?” 

अच्छा, यदि हम इन्हीं की बात मानें श्र इस बात का विचार ही छोड़ 
दें तो क्या काम चल सकता है ! हमारे मन में यह प्रश्न उठते ही क्‍यों हैं ! 
क्या हमारे बस की बात है कि इन प्रश्नों को उठने न दे ! यों तो संसार में 
लाखों मनुष्य हैं जो खाते, पीते और मौज उड़ाते हैं। उनको यह बातें' कष्ट ही 
नहीं पहुँचातीं । परन्तु उनमें भी इसी प्रकार के कुछ न कुछ प्रश्न तो पाये ही 
जाते हैं। जंगली जातियाँ भी सेचती हैं कि हम क्या हैं ! जीवन कया है ? मौत 


कया है ! मौत के बाद क्‍या होगा ? हम अमुक कर्म करेंगे तो क्‍या फल होगा 


इत्यादि ! 


इसलिये इन प्रश्नों को हल करने का यत्न करना ही चाहिये। बिना. 


प्रयत्न किये काम न चलेगा, और प्रयत्न करने पर कुछु न कुछ फल्ल निकलेगा 
ही | यदि कुछु फल न भी निकला तो भी संतोष तो होगा ही । 

. अच्छा तो बताओ ! श्रॉल कान आदि इन्द्रियों का विश्वास करके उन्हीं 
से आरम्म करोगे ! या स्व-अनुभव से ? या शून्य से ? या इन तीनों दलों में 
कुछ समन्वय भी सम्भव है ! 

हमारा विचार तो यह है कि कहीं से आरम्म कर दो ! पहुँचोंगे उसी 
स्थान पर ! वस्तुतः यह दल इतने भिन्न नहीं हैं जितने समभे जाते हैं, प्रत्येक 


दल में सच्चाई है परन्तु आधी सच्चाई है । पूरी सच्चाई तब होगी जब इन सब _ 


का समन्वय हो जाय | जो लोग एक पक्षु को लेकर हीं चल पड़ते हैं वह किसी 
संतोष-जनक परिणाम पर नहीं पहुँच सकते | 


अच्छा | हम एक प्रश्न करते हैं| जो पुरुष आँख के देखे हुये का 


विश्वास नहीं करता उससे हम पूछते हैं कि आँख से कौन देखता है ! आँख 
स्वयं तो देखती नहीं। क्या कमी आप और ध्यान में होते हैं तो श्रॉख के 


सामने खखी हुईं चीज़ भी बे-देखी हुई के समान नहीं हो जाती ! आँख से 
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शी तो झाप स्वयं ही देखते हैं| इसलिये यह कहना कि श्रॉँल, कान इमको धोखा 
देते हैं स्वयं श्रपने को ही धोखेबराज़ बताना है । ऑ्रॉँखें हमारे देखने का साधन 
अ्रव्ृश्य हैं परन्तु वह स्वयं देखतीं नहीं । देखते तो इमीं हैं। इसी प्रकार जाग्त 
तथा स्वप्न अवस्थाये' भी तो स्वयं हमारे ही अनुभव हैं। जागते भी इमीं है 
श्रौर स्वप्त भी हमीं देखते हैं| यह तो हो हीं नहीं सकता कि हम स्वप्न देखे 
और ज्ागे कोई और, या हस जागे' और स्वप्त कोई और देखे | जो लोग 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों पर विश्वास रखते हैं वह उनको इसीलिये ठीरू मानते हैं 
कि यह हमारे खय॑ अतुभव हैं। इन्द्रियाँ हमारी हैं। किसी गैर को नहीं | इस 
लिये इनका विश्वास करना ही पड़ता है | जो पुरुष शूत्यवादी या स्वयं-अनुभवन- 
वादी हैं वे इन इन्द्रियों को पूर्णरूप से अलग नहीं कर सकते और न उनको नेत्र 
हीन. कर्णहीन, नासिकाहीन बनना ही पसन्द है | बढ़े से बढ़ा स्वयं अनु भव-बादी 
यदि श्रंघा हो जाता है तो अपने को सौभाग्यशील नहीं समझता, और चंगा 
होने के लिब्े डाक्टरों का द्वार खटखटाता है | वस्तुतः जन्न तक हम किसी सत्ता 
प्र विश्वास न करे! उस समय तंक हम किसी प्रकार का व्यापार कर ही नहीं 
सकते । और ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं जिसको किसी सत्ता प्र 
विश्वास न दो । जो यह कहता है कि कुछ भी नहीं है वह भी है” शब्द 
का प्रयेग करता है | यदि कुछ न द्वोता तो “होना” क्रिया का भी अश्तित्व 
न होता। 





अच्छा बताइये कहाँ से आरंभ किया जाय ।इस अध्याय के आरंभ 
में यही प्रश्म उठाया गया था। और इतने वाद-विवाद के पश्चात्‌ प्रश्न ज्यों 

.... क्ृत्यों बना हुआ है । क्‍या कोल्हू के बैल के समान इतनी तेज चाल पर भी 
.. वहीं के वहीं रहेंगे ! 


क्‍ नहीं । यह बात नहीं। आरंभ-विन्दु तो मिक्ष गया। चाहे उसको 
. प्रध्यक्ष-श्रादि प्रमाणु कहो, चाहे स्वयं-झनुभव ! चाहे आँख, कान, नाक खाल 


... और जीमर नामी पाँचों इन्द्रियों से आरंभ करे, चादे अन्‍्तरात्मा स्रे अनुभव 
.. से | अनुभव चाहे मीतरी चाहे बाहरी, है तो यह हमारा ही अनुभव और 





.. अनुसन्धान करने में हम इन में से किसी को भी ध्यान से बहिष्कृत नहीं कर 
सकते | हमारा मुख्य प्रश्न तो यही है कि वह कौन सी सत्ता दे जों बा 


.... कारों से असुक प्रंकार का अनुभव करती है और भीतरी कारणों से अमुक 








.. .: प्रवार का 


पा डीकाट ने इस >> के लिये कुछ नियम निर्धारित कियेये। 
: पह इंततत श्रच्छे गा है कि उनका यहाँ देना अपृश्य ज्ाभममद्‌ होगा | यह हमको | | हि 
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अधिकार है कि श्रपनी बारी में हम उनका अपने ढंग से प्रयोग करे' | लकीर का । 
फकीर बन कर डिका> के पग पर पग धरने की आवश्यकता नहीं । 
( १ ) पहला नियम--किसी ऐसी बात को सच न माँगा जिसका 
' मुझे स्पष्ट शान न हो, और जिसके मानने में कुछ भी संदेह हो उसको जल्दी 
या पक्षपात के कारण कभी अपने मंतव्यों में सम्मिलित न करू गा। क्‍ 
(२ ) दूसरा नियम--जिस जटिल प्रश्न की मीमांसा करनी है उसका. - 
यथाशक्ति विश्लेषण करके उसको कई वर्गों' में विभाजित करूँगा । २ 
(३ । तीसरा नियम--सरलतम बातों से आर्म्म करूगा जिससे 
जटिल समस्या के हल करने में उत्तरोत्तर उन्नति हो सके । 
( ४ ) जिन बातों पर विचार करना है उनकी प्रासंगिक घटनाश्रों में 
से क्रिसी को छोड़ेगा नहीं। ऐसा यत्न करूँगा कि सभी बातों का समावेश 
हो सके । # 
.... मैं सममत' हूँ कि डिकार्ट के यह नियम प्रत्येक अनुसन्धान के लिये 
उपयुक्त हैं। यद्यपि इनमें से किसी का भी ठीक ठीक उपयेग करना सुगम नहीं 
है तथापि इनकी उपयेगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। संभव है कि 
. आप उसी परिणाम पर न पहुँचे ज़िन पर डिकार्ट पहुँचा। परन्तु इनसे अच्छे 
नियम बनाना भी कठिन है । 
इसलिये हम भी कुछ-कुछ इसी रीति का अनुसरण करना अच्छा 
समभते ईं.। 
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पाँचवाँ अध्याय 
अमुभव 
डीकाट का आरम्भ बिन्दु यह था कि 
(0०90९ ( मैं सोचता हूँ ) 
८720० ( इसलिये ) 
5एा। ( में हूँ ) 

“मैं सोचता हूँ? अर्थात्‌ मेरे मन में विचार उठा करते हैं। यह मेरा 
पहला अनुभव है। में अपनी किसी ऐसी अवस्था का चिन्तन नहीं कर सकता 
जब में कुछ भी सोचता न हूँ । यदि मैं खा रहा हूँ, तो उसका स्वाद ले रहा 
हूं। यदि मैं लिख रहा हूँ, तो उस विषय की बात सोच रहा हूँ । यदि दौड़ रहा 
हूं, तो उस क्रिया के विषय में सोच रहा हूँ । ऐसा कौन जीव है जो कुछ न कुछ 


सोचता न हो ! यह विचारावलि तो कभी टूयती नहीं। इसका प्रवाह नदी के 
प्रवाह के समान सदा जारी रहा है। इसलिये सर्व-तत्र सिद्धान्त यह है कि मैं 
सोचता &ँ ।” 

“कुछ लोग आशक्षेप करते हैं कि सोचना मेरा काम नहीं किन्तु मेरे मन का 
काम है। इसलिये 'मैं सोचता हूँ? के स्थान में “मेरा मन सोचता है” ऐजा 


५ कहना चाहिये। परन्तु वह शआश्षेप ठीक नहीं है। जो कहता है कि 'मैं नहीं 


दौड़ा' किन्तु “मेरी टॉँगें दौडी?” वह वाध्तविक अर्थ को समभता नहीं। टॉगें 
दौढ़ने का उपकरण-मात्र हैं। दौड़ने वाला तो कोई और ही है। इसी प्रकार 


. मेरा मन भी सोचने का उपकरणमात्र है सोचने वाला तो मैं ही हूँ. योग मेरे 
.. बिना दोड़ नहीं सकतीं और मन मेरे बिना सोच नहीं सकता । ४“ 


डिकाट इस आरम्मिक अनुभव से निश्चय करता है कि “में हूँ”? | यह 


.._ एक ऐसी युक्ति है जिसको स्वीकार कर लेना ही चाहिये | इक्सले (8008 ८९) 


-.. ने अपनी पस्तक ( 7,9५ 5८४05 ) [ साधारण ब्याख्यान ) में इस 


... पर मी आपत्ति की है। वह कहता है कि “मैं सोचता हूँ” इससे केवल 


...._ एक ही नतीजा निकालना चाहिये अर्थात्‌. “मैं सोचता हूँ” | यह कैसे सिद्ध हो... 
... गया कि 'मैं हूँ?। परन्तु यह आपत्ति तो व्यर्थ ही है। यदि मैं न होता तो मैं. 
कैसे सोच सकता ! क्‍या हम कह सकते हैं कि हक्सल्ले की पस्तकें केवल सिद्ध करत्ती ..... 

हं कि बह लेखक मात्र है न कि उसके अस्तित्व को। मेरा सोचने का व्यापार... 











अलु्भव ] ४. ः ३४ 
ही मेरे अस्तित्व के लिये बंहुते अच्छा देतु है। इंसके अतिरिक्त"एक बात और 


सिद्ध हो गई श्रर्थात्‌ “मैं एक सोचने वाला व्यक्ति हुँ? । 


सोचने का क्या अर्थ है ! इसका विश्लेषण करना चाहिये | 
हम आँख, नाक, कान आदि पॉँच श्ञान-इर्द्रियों द्वारा देखते, दूँघते या 


: झुनते हैं और हाथ पैर आदि कम इन्द्रियों द्वारा देखते, द्वारा काम करते हैं। 


यह “जानने ! और “करने” का व्यापार मन के द्वारा ही होता है। न तो 


. ज्ञान इन्द्रियाँ ही भन के बिना कुछ जान सकती हैं न कम इच्द्रियाँ ही कुछ कर 


सकती हैं | इसलिये जानने और करने दोनों व्यापारों को सोचने के अन गंत ही 
मानना चाहिये। परन्वु बहुत से व्यापार हैं जिनमें इन्द्रियाँ शिथिल रहती हैं 
और विचारावलि शिथिल नहीं रहती । जैसे आंख मींच कर बैठ जाइये और 
कुछ सोचने लगेये | उस समय बाहर की आँखे बन्द रहने पर भी मन के 
भीतर बहुत से रूप सम्बन्धी विचार उठते रहेंगे। एक चित्रकार पहले श्रॉख से 
वस्तुओं को देखता हे फिर बाहर देखी हुई वस्खुओं के संस्कारों की सहायता से 
मन में अंक प्रकार की कल्पनायं करता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह 
किसी काग़ज़ पर हाथ से कुछ लिख रहा है। जिस समग्र आँखे” और हाथ 
दोनों बन्द दें उस समय मनमें देखने और लिखने दोनों के व्यापार हो रहे हूँ । 
स्वम्न में तो यह व्यापार और भी श्रधिक विश्पष्ट होते हैं। कल्पना की अवस्था 


में तो यह व्यापार डुँघले से प्रतीत होते हैं परल्तु स्वम्नावस्था में यह घुँधलापन 


.. भी नहीं होता। मेरे हाथ निश्चल हैं। परन्तु मुक्े प्रतीत होता हे कि मैं दोनों 


के 


हे 





९ .. वेदान्त दर्शन में व्यास जी ने दो सूत्र दिये ;- 


हाथों से किसी को मार रहा हूँ । मेरी यॉँगें चारपाई पर पड़ी हैं परन्तु मैं देखता 
हूँ कि किसी बन में तेज्ञों से दोड़ रहा हूं। मेरी आँखे बन्द हैं परन्तु रूप 
दिखाई पड़ता है | कान बन्द हं परन्तु शब्द सुनाई देते हैं। 

.._यह कल्पना तथा स्वप्त को अ्रवध्यथाये' सिद्ध करती हैं मैं आँख कान श्रादि 
इन्द्रियों से अलग एक वस्तु हूँ और सोचना उसी वस्तु का काम है | 

: यहाँ सोचने? के अन्तगंत दो बाते आं गई” एक जानना और दूसरी 
करना । क्‍ द द के 


( 4 ) ज्ञोडत एक ( बेदान्त २।३।३८ ) *- क्‍ 


| 


(३ ढिया-शीशता या कतृत्व हे । 


(३ क्‍ ) कर्ता शास्त्राथ्वत्वातू ( वेदान्त २ ३३३ ) : । ह जाओ द क्‍ 
पहले सूत्र का अथ है कि जीव में ज्ञान है। दूसरे का भ्रथ' है कि जीव में 





३६ ..[ जीबात्मा 


.._- प्रश्नोपनिषत्‌ में कहा है +-- 
है . एप हि द्वष्टा स्प्रप्ण श्रोता मन्‍्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष; 
( प्रश्त०--४|६ ) 
हा अर्थात्‌ यह जीव देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, विचार करने वाला 
हे आह विज्ञन युक्त है) 


|: 78 के न्‍ 
न का / पा 


० इ अब देखना चाहिये कि जीवात्मा जानने ओर करने वाला ही है कि इसके 
न सिवा कुछ और भी । यहाँ भी अपने अनुभव का ही आश्रय लगे । 
3 अ क .. मैं किसी फूल को देखता हूँ इसके सौन्दय से मेरे मन को बड़ा आनन्द होता 


है। में चाहता हूँ कि में इसे बारबार देखा करू । फल के देखने का जो व्णपार 
है उसका विश्लेषण कीजिये | इसके दो भाग हैं, एक तो मुझको फूल के रूप 
. - तथा रंग का ज्ञान हो गया । दूखरे मुझे इस शञान के साथ साथ आनन्द भी 
हुआ । मेंने किसी मीषण दृश्य को देखा। इस व्यापार में भी दो भाग हैं। 
प्रथम तो उस दृश्य का ज्ञान होना, दूसरे उसके देखने से दुःख होंना। शान 
ओर सुखदुख दोनों मेरे ही अनुभव हैं। एक नहीं । जिस वस्तु के जितने शान 
को प्राप्त करके में एक प्मय सुखी होता हूँ उसी वस्तु के उतने ही ज्ञान 
को प्राप्त करके मैं दूसरे समय में दुःखी होता हूँ। यदि ज्ञान दुःख एक 
ही अभेद्य अनुभव होते तो ऐसा न होता। ज्ञानेन्द्रियाँ जिस वस्तु का ज्ञान... 
प्रात्त करती है उसी ज्ञान के स्ताथ साथ सुल्ल दुःख या उंदासीनता का भाव भी 
सम्मिलित है।... है 
.. ३ अब किसी क्रिया कों देखिये। मैं आज प्रात:काल खुले मैदान में दौबने 
:.. -£ लंगा। इससे मुझको विशेष प्रसन्नता हुईं। यदि कोई पूछे कि तुम क्यों प्रसन्न 
. ह॥_ हीतो मैं उत्तर दूँगा कि श्रमी वायु सेवन किया है इससे ,दृदय प्रफुलित ही 
.... उठा है | यहां दो व्यापार हैं एक काय्ये विशेष को करना और दूसरे साथ ही 
व... ७. साथ सुख या दुःख का भोगना । द 
आह की इस प्रकार यद्यपि इमारे पास केवल दो प्रकार की इन्द्रियाँ हैं अर्थात कम 
..... इन्द्रियाँ और ज्ञान इन्द्रियाँ परन्तु इन दार्ना के व्यापारों के साथ दु,ख का माव 
. ....... सम्मिलित है जिसको भोग का नाम दे सकते हैं | 
. - ..... _स्‍अ स्‍अब हमारा अपने विषय में क्या अनुभव हुआ दे ! यही कि इम न केवल 
5० ॥ ज्ञाता और कत्तों द हैं, किय्यु इसके साथ ही भोक्ता भी। ज्ञान, - कमे .. 
ओर भोग यह तीन गुण जीव के हुये । हम 
बज > न्याय दशन सें गोतस मुनि ने जीवाध्मा के छुः लिझ़् बताये हैं | 
 - :  इच्छाहई पप्रयत्नसुखदुःख ज्ञानान्यात्मनोलिक्षमति |... 
का ( न्‍्याग्र दर्शन १| $| १० ) 










है 


अंजुभव ] हक १ * 3. 


यह सुख दुःख दोनों भोग के अन्तर्गत झा जाते हैं. : प्रयक्ष, कम 
के और ज्ञान तो अलग दिया ही हुआ है । रदे इच्छा-दं ष, इनका सम्बन्ध 
भी सुख ओर दुःख से है । क्योंकि जिस वंस्तु से सुख होता है उसकी हमको 
इच्छा होती दे और जिससे दु:ख होता है उससे दोष । इच्छा और इंष में 
सोन, कम और भोग तीनों का कुंड समावेश है। यदि हम अ्रपनी मनोववत्तियों 
को परीक्षा करें तो पता चैलेंगा कि प्रायः कई बत्तियों में कतृंतव, मोक्त त्व और 
शंवृत्व॑ मिलें जुले रहते हैं। मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें अलग अलग 
सीन कोठरियाँ हों, एक जञावृत्व की, एक कदृत्व की और एक भोक्त त्व की । जत्र 
हम किसी कांय्य को करते हैं तो जानना और सुख दु:ख अनुभव करना दोनों द्द 
समाविष्ट रहते हैं । यही द्वाज्ञ अन्य वृत्तियों का है । 
कणाई मुनि ने आत्मा के लिंगों में कुछ शारीरिक क्रियाओं का और समा- 
वेश कर दिया हे । क्‍ 
प्राणापाननिमेषोस्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर विक्रारा; सुख दुखेच्छा 
द्वंप प्रयत्नाश्चास्मनो क्षिज्वानि ॥ द 
क्‍ ( वेशेषिक दशन ३।२॥४ ) 
इस सूत्र में आत्मा के इतने चिह्न बताये हैं ;-.. 
(१ ) प्राण श्र्थात्‌ सांस को भीतर खींचना | _ 
(२ ) अपान श्रर्थात्‌ सांत का बाहर निकालना | 
( ३ ) निमेष श्रर्थात्‌ पलक खेलना | 
( ४ ) उन्मेष श्रर्थात्‌ पलक मींचना । 
(९ ) जीवन अर्थात्‌ शरीर का बढ़ना आदि | 
( ६ ) मनोगति अथांत्‌ मन के व्यापार । 
. (७ ) इच्द्रियान्तर विकार अर्थात्‌ एक इन्द्रिय के कारण दूसरी इन्द्रिय 
में विकार दो जाना जैसे आंख ने नीबू देखा और मुँह में पानी 
.. भर आया। ्ि 
(८) घुल। 
(६ ) दुःख। 
( १० ) इच्छा | 
(११) ढेष।.... 
( १२ ) प्रयत्न । व ० | 
. न्याय दशन की भाँति वैशेषिक में भी सुख, दुःख, इच्छा, द्ेष, और 
.... प्रयत्न गे लिंग दिये हैं। परन्तु इनके अ्रतिरिक्त प्राण, अपान आदि सात और 
” देदिये ईं। ब्थ क्‍ का है 


हे 








डेट [ जीवात्मों क्‍ 


यहाँ ग्राद रखना चाहिये कि स्याय और वेशेषिक दोनों में आत्मा के लिंग 
क्‍ के दिये हैं न कि लक्षण | लिंग का श्रथ है चिह्न | श्रर्थात्‌ जहाँ आत्मा होगा 
7 वहाँ यह चिह् प्रायः मिलेंगे । जीवित पुरुष की पहचान यह है कि वह सांस लेता 
हम हो प्राण और अपान दोनों सांस लेने के ही व्यापार हैं। थॉँखों के पलक मारने 
.. सेमीआत्मा की पहचान होती है। जीवित पुरुष की देह में बढ़ने घटने का 
3 आम मा विशेष प्रकार का व्यापार होता है जे। जड़ पदार्थों' तथा मतक शरीर में पाया नहीं 
... जाता | मनागति और इन्द्रियान्तर विकार में कुछ कुछ ज्ञान का अंश अवस्य 
रहता है | यदि हम अपने अनुभव का आश्रय लें तो हम को इन सब बातों का.: 
पता लगता है जिनका गोतम ने न्याय में ओर कणार ने वेशेषिक में उल्लेख 
किया है। बात वही है केवल शब्दों का भेद है। 
.. अनुभव का विशेष |सस्बन्ध मनेविज्ञान अर्थात्‌ साईकोलोजी (75४- 
८००४५ ) से है। इसलिये देखना चाहिये। कि आ्राधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता .. 
इस विषय में क्या कहते है। 
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छठा अध्याय 


.. मनोवैज्ञानिक उपपत्तियाँ 
हम पिछले श्रध्याय में बता चुकें हैं कि ज्ञान, क्रिया और भोग यह 
तीन बातें हम अपने में पाते हैं| इसी बात को आधुनिक मनोविशान भी मानता 
है | इड्लैण्ड के प्रसिद्ध वर्तमान मनोविज्ञानवेत्ता स्टाऊठ ( (5. *. 5(00( 
0]0०८३5०7 ० ॥.6682८ बाते जथिलवञी#अट5 वा तीट एटा रण 


80. 8&॥0॥29/5 ) लिखते है! ३--- 


“जब मनुष्य केवल निरीक्षण में ही संलग्न रहता है तो उसका संसार 
से केवल ज्ञान का ही सम्बन्ध रहता है परन्तु अधिक गंभीर विश्लेषण से शात 
होता है कि स्पष्टतया भिन्न भिन्न रूप हैं जिनमें वह अपने विषयों से सम्भन्धित 
है। यह जानने, मानने या अन्यथा समभने में कि अमुक वस्तुये' है' और उनमें 
यह यह विशेषताये' हैं, या अप्ुक अमुक वस्तुये' संभव हैं, उसकी जो बृत्ति 
काम कर रही है उसको ज्ञान-वृत्ति ही कहना चाहिये । परन्तु उस समय भी 
केवल जशञान-बृत्ति ही काम नहीं करती । जो कुछ वह जानता है उससे प्रसन्न 
अप्रसन्न या अन्यथा भी होता है। यह भोग-बत्ति है| वह अपने विषयों के 
साथ क्रिया-शील भी है | बह इनके विष्रय में अधिक जानना चाहता है| जो 
प्रश्न उनमें से उठते है” उनका उत्तर देना चाहता है। वह उनमें किसी प्रकार 
का परिवत्तन करना चाहता है। यह क्रिया-वृत्ति है” * ; 
“प्रत्येक मानसिक व्यापार के विश्लेषण में ज्ञान-बृत्ति, भाग-बृत्ति और 


“ क्रिया वृत्ति तीन स्पष्ट वृत्तियाँ मिलती है' | परन्तु यह अभिन्न चीज़ें हे) वें पुक्र 
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"दूसरे से भ्रलग नहीं मिलती” | * 
33“ 42 रन त्नि क्रेबा और । प 25 3] है 9१ 
..' क्िंवा और ज्ञान एक ही व्यापार के दो मिन्न मिन्न पक्त हैं।” + 
. यह तो हुआ मन के व्यापार का विश्लेषण । अ्रत देखना चाहिये कि 
जिसको हम “मैं” कहते है' वह क्या वस्तु है । क्‍ कर 
. इस विषय में मनोविज्ञान के आधुनिक पंडित अमेरिका के हवड विश्व- 


है विद्यालय ( पश्चा५वात एभएटाआ9 ) के प्रीफेतर विलियम जेस्स ( ७४॥॥- 
| शा। 7८5 ) का कथन विचारणीय है :--- 

“मैं जिस किसी विषय, का विचार करूँ, साथ ही कुछ न कुछ 
अपना अर्थात्‌ अपनी व्यक्तिगत सत्ता का भी भान रहता है। साथ ही 
यह भी भान रहता है कि यह विचार करने वाला मैं हूँ हट प्रकार इस 'मैं? 

के मानो दो भाग है' एक शेय और दूसरा शाता, एक विषय और कसर 


(हम 
कक नम 


(यी। इसमें दो पक्ष सथ्तया पहचान में आते है। एक को हम समासाय 
सास अर्थात्‌ विषय कह सकते है' और दूसरे को अह अर्थात्‌ विषयी-. 
मैंने इ; > जान बुक कर दो पक्त कहा है। दो अलग अलग चीजे नहीं। 
क्योंकि इस पहचामने का व्यापार करते हुये भी अ्रहं? और 'माम्‌ ( जाता और 


शैय ) का अनन्यत्व ऐसा स्वयंसिद्ध है कि सामान्य बुद्धिमत्ता इससे इनकार नहीं 
कर सकती? | + | क्‍ 
जेम्स का तापय॑ यह है किः-.. . | 
(१) जब हम किसी विषय का विचार करते है तो हमें अपनी सत्ता 
का अवश्य भान रहता है।.. 
यह वही बात है जिसको डिकारटें ने कहा था श्र्थात्‌ “हैं सोचता हूँ” 
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इसलिये सिद्ध दे कि “मैं हूँ? । जेम्स कुछ और आगे बढ़ गया है। वह कहता. 
... है कि अन्य विषय को सेचने के साथ साथ मुझ अपनी सत्ता का भी अमुभव 


रहा ही करता है | डिकार्ट ने तो 'सेचने' के अ्रपनी 'सत्ता' के सिद्ध करने के 


लिये हेतु बताया था। जेम्स कहता है कि 'सेचने के अन्तगत अपनी 'सत्ताः 
का विचार भी समाविष्ट है। द 


( ३ ) चेंकि मेरे हर विचार के साथ 'मेरी सत्ताका भान लगा हुआ 
है इसलिये मेरी दो स्थितियों हो जाती है' एक तो मैं 'शेय! हूँ दूसरा 'शाता' | 
क्योंकि जिस प्रकार 'मेज़ः का विचार करते समय "मैं" ज्ञाता हूँ ओर 'मेज' शय 
है इसी प्रकार स्वयं श्रपना विचार करते समय मैं दो कोटियों में विभक्त हो जाता 
हूँ अ्रथांत्‌ 'मैं? ही ज्ञाता हूँ और मैं ही शेय । 'शिय”ः का नाम है “विषय” और 


. शञाता! का नाम “विषयी? | ज्ञाता या विषयी को जेम्स “अह? ( प्रथमा कारक ). 


. $इता है : और ज्ञेय या विषय को माम: ( द्वितीय कारक )। 


( ३ ) जेम्स कहता है कि यह 'अ्ई! और 'माम? अर्थात्‌ “मैं? और 


हु मुझको एक ही है' दो नहीं। मैं जब अपने विषय में विचार करता हूँ तो 


जानने वाला भी मैं ही हूँ और जो चीज जानी जाती है वह मी मैं ही। यह 
अलग अ्रुलग दो नहीं हो जाते । कि मु ' 

'' ४ अब जेम्स ने 'माम्‌ः 'मुभकों! (7८ ) का विश्लेषष करके तीन 
(सांग किये 4... ३ क्‍ का 

. ५“( १ ) आधिभौतिक माम्‌ (॥ ए8(८ए४9 ह८ ) जिसमें शरीर, 
बस्न आदि है | क्‍ ््ि ः 

० ८८ २ ) सामाजिक माम्‌ ( "पट 80लंथों ॥९ ) जिसमें पुत्र, कलभ, 
मित्र आदि दे | कप । 
(5.५ 9 ( ३ ) आध्यात्मिक साम्‌ € [॥८ ४॥0एर४| ॥९ ) जिसमें मेरी ज्ञान 
सन्‍्तति का सामूहिक रूप (फैट कत्तार ८गॉल्त्तंा र्ण ॥9 $च्वां८5 
८0०॥5८०प८५५ ), मेरे मन की शक्तियों और कृत्तियाँ ( 9५ 05५८८ 
+८ए|(९५ 8॥0 0570५ 6०॥5५ ) सम्मिलित है। 


लिखता है । कक कक, गम 
._ जब हम अपनी सत्ता का “शाता” के रूप में विचार करते हे तो 
अपने 'माम्‌? के अन्य रूप सापेक्षत: बाह्य प्रतीत होते है'। ( अर्थात्‌ ऐसा 


..भरतीत होता है कि देह, वस्त्र, मित्र, पुत्र आदि सब्र इम से अलग बस्‍्तुये' है )। 


. टध्याहिक 'माम' में भी कुछ अंश अन्य अंशों की अपेता बाह्य प्रतीत होता 
- हद । जेसे बाह्य विषयें को अहण करने की शांक्तयाँ अपनी इच्छाओं की अपेद्या 





आध्याशमिक माम्‌ (पट 597(पर्षाँ पा ) के विषय क्‍ में. जेम्स ह 


४९ [ जीवात्मा 
कम निकट प्रतीत होतीं है' । और अपनी शानात्मक शक्तियोँ अपने क्रियात्मक 
|  निश्चकों से कम किट प्रतीत होती हैं? | # द 
हम “इस प्रकार हमारे मन की जो वृन्याँ जितनी अधिक क्रियात्मक हैं वह 
का उतनी ही आध्यात्मक “माम्‌” का अ्रधिक तात्विक अंश है या यें कहना चाहिये 
हम] कि हमारे जीवन का सर्वनूत वह क्रियात्मर बत्ति है जो हमारी आनन्‍्तरिक 
ला । श्रवस्थाओं में पाई जाती है | यही क्रियात्मऊ बृत्ति हमारे आत्मा के जीवन तत्व 
हा का प्रत्यक्ष प्रमाण है” | 4 क्‍ 
का ..... €« अहंया शुद्ध कैं' की मीमांसा 'माम! की मीसांसा से कहीं अधिक 


कठिन है | यह 'मैं' बड़ वस्तु है जो ज्ञाता या विषयी है। 'माम! ( मुझको? ) 
केवल भिन्न भिन्न विषयों या शषेयों में से एक है। यों कहना चाहिये कि सेचने 
वाला यही मैं' है? । ! क्‍ 
: तापय यह है कि छत्र हम अपने आप को शिय' की केरटि में रखते हैं 
तत्र तो उसके विषय में सुगमता से मीमांसा कर सकते हैं परन्तु जब जाता? की 
कोटि में रखते हैं तो मीमांसा करने में कठिनता होती है क्योंकि ज्योही मीमांसा 
करने लगते हैं त्यों ही जाता के बजाय शेय की. कोटि मेंओआ जाते हैं| शाता 
न नहीं रहते, शेय हो जाते. हैं । मीमांसा करनी है ज्ञाता. की, शेय की नहीं । और 
कि ज्यों ही मोमांसा का विषय हये तयों ही शेय हो गये. ज्ञाना नहीं रहे । यही आपत्ति 
४ है और बहुत बढ़ी आपत्ति है जिसका हल समभ में नहीं ञ्राता | जब्र तक हम 
जाता हैं हम अपनी मीमांसा नहीं कर सकते | जच्र मीमांखा करते हैं ते! श्ञॉय हो 
जाते हैं फिर शाता के विषय में कैसे जाने' ! 
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“इसी के साथ प्रश्न होता है कि यह ज्ञाता क्‍या है! यह क्या विचार 
की बहती हुई धारा है या केई गहरी और कम बदलने वाली चीज़ है ! पहले 
बताया जा छुका है कि भहती हुई घारा तो परिवत्तनशील है। परन्तु हम सभी 
स्वभावतः समभते हैं कि यह 'मैं? ता कोई ऐसी चीज़ दे जो सदा एक सी रहती 
है। इसो से थेरेत होकर कुड दाशनिक्ों ने यह उपयत्ति निकालों है कि विचार 

की बहती हुई धारा की तह में एक स्थोग्री द्रंब्य या कर्ता है और यह घारा उसी 
स्थायी द्रव्य का प्रकार या किया मात्र हैं। यही कर्ता ज्ञावा है। अवस्था या धारा 
केवल इसका उपकरण या साधन है। :जीव' * मैं? झात्मा इस स्थायी ज्ञाता के 
मिन्न भिन्न ज्ञाम हैं।” पक रन | 

.... तातय॑ यह निकला 'फि एक तो ज्ञान का प्रवाह है जो नदी के प्रवाह के 
समान निरन्तर बह रहा, है | यह एक सा नहीं रहत्ता । प्रत्येक च्ुण में पानी के 
नये विन्दु आते और बह जाते हैं। गंगा बह रही है.। जो जल कल बह गया 
वह आज नहीं है। नया,जल आ रहा है । इसी तरह जो विचार एक बार आ्रा 
गया वह फिर नहीं आता । विचारों की गगा बह रही है | यह सत्र परिवरत्तनशील 
“है, च्णिक है, हर ज्ुण बदलती रहती है। पर इसको तह में एक स्थायी 
द्रव्य है जिधके ऊपर यह प्रवाह जारी रहता है | प्रवाह बदलता है परन्तु नदी 
वहीं रहती है | गंगा का जो जल दो, मिनिट पहले बह गया वह अब फिर नहीं 
घहेगा परन्तु जो गगा दस हज़ार व॒ष्न पहले बहती थी बही आज भी बह रही है। 
गगा स्थायी है गंगा का जल ज्ञणिक है। इसो प्रकार पी प्रकार विचारों का प्रवाह क्षणिक 
है परन्तु उनकी तह में विचार करने बाला एक स्थायी द्रव्य है जिसको जीवत्मा 


कहते हैं | मीमांसा विचारों के अवाइ की हो सकती. है बिचार करने वाले 
जीवात्मा की नहीं । मनोविज्ञान शास्र का विषय यह विचार प्रवाह हो है स्थायी 
नहीं, द्रव्य नहीं । जेम्स इस विषय में लिखता है ;-... ः 


... “यदि विचार धारायें ऐ&ो वस्तु हैं जिनका हमको ( बिना किसी अ्रन्य 
माध्यम के सीधा ) प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है ओर बस्तुतः यह है भी सबतस्त् 
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सिद्धान्त, तो यही विचार घारायें वह “शता” हैं जो मनोविज्ञात का विषय है। 
.. .. बैंदि हम इसके साथ ही अधिक _्थायी शाता को इस भीमांसा क्षेत्र में लाना 
का कहे तो इसका श्रथ यह होगा कि हम को इस विचार घाराओं का प्रत्य् शान 
है मेंहीं है । इन घारांश्रों का श्रस्तित्व केबल कल्पना मांत्र होगा।यां यों कहना 
रा चहिये कि शेय के साथ साथ शाता को भी अस्तित्व मानना चाहिये । परन्तु यह 
हा, होता कोने है यह श्रष्यातमे विद्यो की विषय है! (मनोविज्ञान का नहीं! । 
रा मनोविज्ञान की पहुँच यहीं तक है। आगे नहीं। इसलिये जेभ्स श्रसली 
हांता के विष॑व में कुंछु नहीं कईँना चोहता। बह इसको अ्रध्यात्म-शा्त्र के लिंये 
. छोड़ देता है। वस्तुतः उसे तो विचार-घारा की ही मीमांसा इष्ट है। यह 
. विचार धारा मनोवेशानिक मीर्मासा का विषय होने के कारण शेय! की कोटि में 
थे! जाती है और क्यो जेंम्स और क्या अन्य मैनोविशान-वेत्ता, संत्र अपने श्र्वेषण 
की अपने ही उे भर तक सीमिति रखेंगे के लिये इस शेयर से श्रागे नहीं बंढते | 
द पर्तु बंध एक बात थाद रखना चोदये । जितने शास्त्र हें उन संत्र के 
विषय 'शेम' की कोटि मे हैं। जिस प्रकार अंक्ेंगणित शास्प को (विषय 'अछू! 
शेप है, जिस प्रकार भौतिकी पंदार्भ श य है, जेस प्रकार बैंक शाक्ष का विषव 
.. शरीर आदि पदार्थ 'शै 4! है उसी प्रकार मनोविश्षानें का विषय मेने की दुत्तियाँ 
0 था शाने की धारायें भी रु ये हैं। परन्तु श्रन्य हें वो शोर इस शय में बढ़ा मेड 
मा है। आँल जब दूसरें पंदार्थों को देखती दे तो व्रष्प और हंश्य में स्पष्ट भेद 
पा रहता है | परन्तु जब आँल स्वर्य अपने को देखती दे तो द्रष्ण और दृश्य दोनों 
.... के मेल होता हैं। यह एंक ऐसी अवस्था हैं जिसका ठीक ठीक नि्बंचन शबंदों 
में खा नहीं जा सकता । इसकी अनुभूति तो सच को होती है। जब हम किसी 
पं . बसु की परीदीं करना चौहँते हैं तो उसको पेर्कक कर उसका निरीक्षण आरम्भ 
.. कर देते हैं। परन्तु जब हम अपने विचारों या अपने है| शाने की परीक्ष| करन 
. आाइते हैं तो उन विचारों को उसी प्रकार पकड़ नहीं सकते जैसे किसी परीक्षणा- 
. हे में कॉँच की शीशी में किसी गैस विशेष कों। अपने शान की पंकड़ केसे ! 
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उसका परीक्षण कैसे करे ? यहाँ परीक्षक ओर परीक्षित दोनों का मेल है। क्या 
हम नहीं चाहते कि जो कुछ इमारे मन में गुज्ञर रहा है उसकी जाँच पड़ताल 
करे ? परन्तु जाँच करने का साधन भी तो वही मन है । जहाँ हम सेचने लगते 
हैं कि हमारे मन में क्या हो रहा है वहीं मन में जो कुछ गुज्र रहा था वह 
लुप्पप्राय हो जाता है। परीक्ष्य पदार्थ भाग जाता है और परीक्षक श्रपना सा मुंह 
लिये रह जाता है। कैसी विचित्र अवस्था हे ! 

यह विचित्रता मनोविज्ञान शास्त्र की विशेषता है। श्रन्य शास्त्रों में विषय 
ओर विषयी अलग अलग हैं | उनमें व्यतिरेक है। परकक मनोविज्ञान में विषय 
ओर विषयी दोनों एक हैं | मन.विज्ञान वेत्ता केवल इतना कद्द कर छुट्टी नहीं 
पा सकते कि स्थायी विषयी अध्याध्मवाद का विषय है इसलिये हम अपने को 
केवल श्ञान-पाराश्रों तक ही सीमित रक्खेंगे | वस्तुतः उन ज्ञान धाराश्रों में वह 
स्थायी तत्त्व मी इसी प्रकार ओत-प्रोत है जेसे माला का धागा माला के दानों में 
या नदी का तल जल के प्रवाह में। एक वूसरे का समवाय-सम्बन्ध है | 
यह ज्ञान-धाराये! जिन पर मनोवैज्ञानिक पंडित विचार करना चाहते हैं कोई 
स्वतंत्र वस्तु है। वे एक मूल तत्व के आधीन हैं। उनकी मीमांसा मूल तत्त्व 
की मीमांसा के आधीन है। एक को दूसरे से अलग करने से मीमांसा अधूरी 
रह जाती है और कभी कभी इसमारे निश्चय.यथाथ नहीं होते । मनोविज्ञान और 
_ अध्यात्मवाद का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि दोनों का मौलिक अध्ययन साथ 
साथ करना पड़ेगा । 


मिल सातवाँ अध्याय 


क्‍ ्ि अहंकार | 

जा हमने पाँचव अध्याय में यह वर्णन किया था कि हमारा अनुभव हमको 
.... तीन बातें बताता है अर्थात्‌ हम_एक जानने वाली, किया करने वाली और | 
भोगने बाली सत्ता हैं। पिछले अध्याय में दी हुईं मनोविज्ञान की उपपत्तियों' भी 
यह प्रकट करती हैं। यद्यपि जेम्स ने क्रियाशील दृत्तियों को मुख्य और अन्य को 
गोण बताया है तथापि बात यह है कि कत्त ध्व, ज्ञातृत्व और भोक्त त्व तीनों 
चौज़ें हैं जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। इनमें न कोई गौण 
है न मुख्य। इन तीनों को मुख्य ही समझना चाहिये। हमारे प्रत्येक शान में 
किया शीलता और भोग शामिल है। हमारी प्रत्येक क्रिया में ज्ञान और 
भोग का समावेश है और प्रत्येक भोग ज्ञान और क्रिया के साथ साथ रहता है । 
यह सच है कि इनमें से कभी किसी एक का प्राधान्य रहता हैं अर्थात्‌ इसका 
अधिक आविर्भाव होता है और अन्य कुछ दबे से रहते हैं | परन्तु इस प्रादुर्भाव 
ा और तिरोभाव के भी कारण हैं जिरकी मीमांछा का यह उपयुक्त स्थल नहीं है । 
हर हा यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि किद्ली का किसी समय अभाव नहीं होता | 


. (मनोविज्ञान वेत्ताओं ने विचार के तीन भाग किये हैं। फीलिंग (ब्दाह) 
|. अर्थात्‌ सुख ढुःख आदि का भान)। ज्ञान (0 ०ए७॥8) अर्थात्‌ किसी चीज़ 
है का जानना और प्रेरणाशक्ति या इच्छाशक्ति जिसको क्रियाशीलता कह सकते हूँ 
' अर्थात्‌ विलिंग (४९४॥|॥॥६) । (इन्हीं को प्राचीन संस्कृत साहित्य में मन, बुद्धि 
) और चित्त कहा गया है। मन सुख दुःख का भान करता है। बुद्धि ज्ञान. 
रे .. आत्त करती है।. चित्त प्रेरणा करता है। संस्कृत साहित्य में इन तीनों के 
रा . अतिरिक्त एक और चौथी चीज़ बताई है. जिसको अहंकार (02056८ (शात॑- 
न्‍ . था८9) कहते हैं। यह वह बृत्ति है जिससे मुफे अपने अस्तित्व का भान होता 
; ..है। यह मन (7८८(॥४), बुद्धि (६0 ए॥08) और चित्त (५४/।॥॥0) से 
॥!] .. अलग बृत्ति है। यह वृत्ति ही सिद्ध करती है कि ०मैं' हैं। “मैं” न तो सुख 
गा दुःख हूँ कि मन (॥८९|॥रा8) का विषय होता, न श्रन्य बर्तुओं की भाँति ज्ञ्य 









..... पदाय हूँ कि बुद्धि का विषय होता । _नक्रिया हूँ कि चित्त का विषय होता | 
... _ 3 इन सत्र से भिन्न हूँ। ऊपर की सब चीज़ें परिवर्त्तशील और 
. अस्थायी हैं। “मैं” स्थायी हूँ। और इस “मैं? की पहचान अन्तःक्रण की _ 




















अह कार ] 
(आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ताओों ने माइड (७॥॥१) या विचार के तीन 
भाँग किये हैं। परन्तु प्राचीन वेदिक साहित्यकारों ने इनके चार भाग किये हैं 


जितक। नाम है अन्तःकरण चतुष्टय अर्थात्‌ मन, बुढि, चित्तओऔर अहंकार | 
मैं समझता हूँ कि अन्तःकरण त्रथ की अपेक्षा अन्तःकरण चतुष्डय अधिक 
उपयुक्त है क्योंकि अहंकार” को हम अन्य तीन की कोटि में रख नहीं सकते,/ 
कार के मानने से पाश्चात्य दशनकारों को कितनी थ्रपत्ति पड़ी है 

इसका थोड़ा सा दिग्दशन यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है । 
पहले हंम आयलेंण्ड के प्रसिद्ध. मनोबज्ञानिक और दांशनिक बाकले 
(3८/८८८७) के मास्तिष्किक विश्लेषण का थोड़ा सा उल्लेख करते हैं। वह 
अपनी “मानवी ज्ञान के नियमों की पस्तक! (३ गृप्थ्क्ाः्ट छा धीट एटा क्‍ 
7९5 एज विधा) ५0७००६० ) में लिखता है;-- ६3-) 
“जो मानंवी ज्ञान के विषयों की जाँच करेगा उसे यह स्पष्ट हो जायगा कि राछऊफण 


के पथ 5! 

न के विषयों की तीन कोटियाँ हैं। एक वह विचार जो ज्ञान-इन्द्रियाँ द्वारा उ#कक 
उत्पन्न होते हैं। दूसरे वह विचार जो मानसिक क्रियाओं जैसे इच्छा, आदि :.6 है... 
द्वारा, तीसरे वह जो स्मृति और कल्पना द्वारा उत्पन्न होते हैं।“** 7" परन्तु लन्‍ा 


इन अनेक पकार के विचारों या ज्ञान के विषयों के अतिरिक्त एक और चीज्ञ करा ' 


हे जो जानने वाली या विचार करने वाली .है। यही इच्छा करती, यही ->प्रर . 
कल्पना करती और यही याद रखती है। इस विचार करने वाली चीज्ञ को ही . 


में अन्तःकरण, आत्मा, जीव या में कहता हूँ ।”& 

. बकले ने ज्ञान के दो भाग किये एक का नाम उसने विचार (0८95) 
रक्ला और दूसरे का अनुभूति ( /२७४०॥ ) । वह कहता है कि अन्य वस्तश्रों 
_ के तो मस्तिष्क में विचार उठते हैं परन्तु अपने “विचार” नहीं उठते | अपनी 
“अनुभूति” होती है । मैं जब मेज्ञ या कुर्सी देखता हूँ तो मेज्ञ या कुर्सी के रंग, 
आकृति आदि के विचार मेरे मन में उठते हैं। इन विचारों का नाम ही मेज्ञ 
या कुर्सी है। यह विचार मन के आधीन होते हैं। लेकिन इन विचारों के 
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(० | ज्ञीवात्मा 
श्रतिरिक्त वह चीज भी है जो विचार? की क्षोटि में नहीं आ सकती किन्तु यह 


विचारों का आधार हैं। यह “आधार” मन का विषय नहीं । किन्तु बिषयी 


है। यदि विषय होता तो 'बिचार” की कोटि में आता। ओर इच्द्रियजन्य 
संस्कार, कल्पना था स्मृति के समान होता | विषयी होने के कारण यह एक 


अलग वस्तु है और हमको इसकी अनुभूति होती है । 


जिसको बाकले ने नोशन ( पए०४०॥ ) या अनुभूति कह, उसी को अन्‍न्तः 
करण चतुष्टय की चौथी वृत्ति अर्थात्‌ अहंकार कह सकते हैं। अन्य वस्तुर्ये मन, 
बुद्धि और चित्त का विषय हैं| परन्तु अहंकार वृत्ति मुके अपने होने का शञान 
देती है 

धूम (0॥०) ने अपने अस्तित्व के मानने में संदेह किया है । वह बाक॑ले 
की ओर संकेत करके कहता है :-.. 


“कुछ दाशनिक ऐसे हैं जो समभते हैं कि हमको हर छ्ञण में अपने 


अस्तित्व की प्रतीति होती है | हम अपनी सत्ता और इसकी निरन्तरता का अनु- 
भव करते हैं। हमको इसके होने में कोई सन्देह नहीं ।. . ..... . .परन्तु जन्न में 
“अपने” विषय में बिचार करता हूँ तो में किसी न किसी 'विचारः में अटक 
जाता हू | चाहे यह विचार ग मी, सदों, के विषय में हो या प्रकाश या छाया 
के, या प्रेम और घृणा के, या दुःख सुख के। मैं कमी अपने को 'पकड़' ही 
नहीं सकता और सिवाय विचार के पुके अन्य किसी चीज की थ्रतीति नहीं 
होती | |? 88 है... पक. ु 


थम को अपने अस्तित्व पर विश्वास नहीं है क्‍योंकि वह अपने को 


... 5 नहीं सकता। इसका कारण यह है कि वह अन्तःकरण की चोथी वृत्ति 
.. अर्थात्‌ अहंकार पर विचार नहीं करता । बह अपने को मन, बुद्धि, ओर चित्त 


का विषय समभता है | मन. बुद्धि, और चित्त के विषय तो विचार ही हैं। जत्र 
“है मन से सोचेगा तो सुख दुखन का अनुभव होगा न कि अपना ॥ बुद्धि से 


सोचेगा तो कोई विचार उठेगा कि अपना अनुभव होगा। लो पुरुष नदी की 
धनीननन+++त.....त. | मी मन कैलअ-«म-त4००5५९००-५७५५५५०५५ 


जातक ७ »+नननकक नमन 
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अहंकार ] . है 
तलाश में जाकर यह कहता है कि मैं नदी को पकड़ ही न सका, जब मैंने देखा 
तो हाथ में जल के बिन्दु पड़ गये, उसके लिये क्या कहा जाय ! हा म अपने को 
उसी प्रकार पकड़ना चाहता है जैसे वह मेज या कुर्सी को पकढ़ता है। और 
जब अपने को पकड़ नहीं सकता तो अपने अस्तित्व में सन्देह कर बैठता है । 
तु क्या वस्तुतः हा म के अन्तःकरण में “अहंकार” की वृत्ति थी ही नहीं ! 
कया उसका अन्तःकरण अ्रन्य लोगों के अन्तःकरण से मिसन था ! क्‍या जिस 
प्रकार बराकले को अपने आत्मा की श्रनुभूति होठी थी उस प्रकार ह्यम को नहीं 
होती थी ? हा म के कथन से तो ऐसा ही मालूम होंता है | वह लिखता हैः... 
“अगर कोई पक्षपात छोड़ कर विचार करे और उसे अपने आपकी 
अनुभूति हो तो मैं उससे कगढ़ना नहीं चाहता। मैं: इतना ही कह सकता हूँ 
कि सम्भव है वह भी ठीक हो जैसा कि मैं ठीक हैँ । मेरी प्रकृति इस विष्य में 
भिन्‍न मिन्‍न हो । शायद उसके मन में उस स्थायी तत्त्व के विषय में विचार 
उठते हों (॥9५ 7८/८८४४८) जिसको वह आत्मा कहता है परन्तु मुझे निश्चय 
यह है कि मेरे भीतर तो कोई ऐसी बृत्ति नहीं है |!” द क्‍ 
रत क्या हम श्रन्य पुरुषों की अपेक्षा इतना मिन्‍न है ? यह तो एक तमाशे 
की बात है । बास्तविक बात यह है कि ह्यम अन्य पुरुषों से इतना भिन्‍न नहीं 
जितना उसने समझ रक्‍्खा है। बाकले के दार्शनिक सिद्धान्तों की श्रयुक्तता का 
अदुकरय करके ह्यूम भी वैसा ही बन गया । हम का सन्देह-बाद बाकले के युक्ति- 
इत्स अध्यात्मवाद का ही अन्तिम परिणाम था । जिस युक्ति से बाकले ने बाह्य जगत्‌ 
का निषेध किया उसी को कुछ आगे बढ़ाकर ह्यूम ने अपने अस्तित्व पर सन्देह 
करके संगति लगा दी । परन्तु यदि ह्यम यह सोचता कि वह युक्ति ही नहीं जो 


... मानवी प्रकृति के मिन्‍न जाय तो शायद ह्यूम ऐसा न करता। वह एक स्थान 


पर कहता है कि यदि हम मान लेते हैं कि आग जलाती है और जल शीतलता 
देता है तो इसका एक पात्र कारण यह है कि ऐसा न मानने से हमको महाकृष्ट 
पहुँचता है | इसका अर्थ क्या यही न कि ऐसा न मानो तो व्यवस्था नहीं 
रहती। जे बात व्यवस्था को ठीक न रख सके वह युक्ति-संगत कैसी ! इसी 

प्रकार हम जब तक अपना अस्तित्व न स्वीकार करें कोई व्यवस्था ही नहीं 


कम 2क०-५७भ+ 
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का क्‍ [ जीधात्मा 
हा बनती | इस बात को ह्यूम ने भी स्वीकार किया है। वह एक स्थान पर लिखता 
हैः क्‍ 
४ “सौभाग्य की बात है कि जब तक॑ इस सन्देह को दूर नहीं कर सकता तो 
| प्रकृति इसकों ठीक कर देती है | औ्रौर मेरा दाशंनिक कष्ट था श्रम इस 
सन्देहात्मक वृत्ति के ढीला होने से किसी इच्द्रिय-जन्य संस्कार के कारण घुल 
हक जाता है। मैं खाना खाता हूँ, मित्रों के साथ बातचीत तथा मनोविनोद करता 
थे ... हैं, और जब तीन चार घंटों के मनोविनोद के पश्चात्‌ फिर दाशनक विचारों 


.... में संलग होता हूँ तो यह विचार ऐसे फीके, अस्वाभाविक और निरर्थक प्रतीत 
2 होते हैं कि आगे बढ़ने को जी नहीं चाहता ! गे द 
हक ओ . ताल यह है कि ह्यूम के दाश'निक विचार स्वयं उसको भी सन्‍्तोष नहीं 
देते, दूसरों को तो क्या देंगे। उसने उससें अपनी तक शैली को दोष नहीं 
दिया किन्तु मानबी तर्क-शक्ति को | जो दोष ह्यूम मानवी बुद्धि को देता है वस्तुत; 
उसकी युक्तिशैली का है । बुद्धि कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाती । वस्तु परीक्षा 
के नियम हैं। यह नियम मनुष्य की प्रकृति को देखकर ही बनाये गये हैं बह समस्त 
मानवी मनो-व्यापार में ओत-प्रोत हैं। अतः जत्र कभी हमारी तक शैली व्यवस्था 
के अतिकूल जावे तमी समझ लेना चाहिये कि कही कुछ दोष है जिसको 
निकालना अत्यावश्यक है | २ 


बा ः . दयूम की इस शिकायत के सम्बन्ध में कि मैं अपने को पकड़ नहीं पाता 
पा पतंजल्लि ने योग दर्शन में अच्छा प्रकाश डाला है। योग का तीसरा सूत्र यह 


ह क्‍ तदा द्रष्दुस्वरूपे अवस्थानम ॥ आज 
... इसका तात्पय यह है कि जन्न तक चित्त की वृत्तियाँ काम करती रहती 
हैं हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते उसी प्रकार से जैसे हिलते हुये 
जल में चेहरा नहीं दीखता । जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो 
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अहंकार ] क्‍ ५१  ' 


वह अवस्था आ जाती है जिसकी तलाश में ह्ाम है। जब्र तक दत्तियों का 
निरोध न हो उस समय तक आत्म-परीक्षा करते ही आच्मा के स्थान में किसी 
न किसी बृत्ति का सामना हो जाता है। यदि आप नदी के नीचे की तह देखना 
चाहते हैं तो प्रवाह को बन्द कर दीजिये। नहीं तो तह के होते हुये मी आप 
जल बिन्दुओं से ही अय्कते रहेंगे, और तह दिखाई न पड़ेगी । 

परन्तु क्या जल-बिन्दुओं से अग्कने वाला नदी की तह को मानना छोड़ 
बेठता है। ऐसा तो नहीं देखा । यदि किसी से पूछी कि प्रशान्त महासागर की 
थाह् ली तो कहेगा “नहीं? | परन्तु कितने समुद्र-विद्या के पंडितों ने बह॒धा इस 
थाह को लेने का यत्न किया है । यदि उनको थाह के अस्तित्व पंर विश्वास 
न हो तो थाह् लेने की कोशिश ही क्‍यों करते। इसी प्रकार अकेला ह्यूम ही 
नहीं किन्तु संसार के प्रायः सभी मनुष्य अपने विचारों में अ्रट्क जाते हैं और 
 बिचार-प्रताह के आधार रूप स्थायी तत्व को पकड़ नहीं पाते। परन्तु किसी 
वस्तु को पकड़ न सकना तो उसके अस्तित्व के संदिग्ध बनाने के लिये पर्याप्त 
नहीं है | इस अट्कने का भी कुछ अथ है। इसलिये भं। कुछ आधार चाहिये। 
खेद है कि ह्यूम ने उस आधार की आगे खोज न की । 
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आठवाँ अध्याय 
जीवात्मा के लक्षण 


. अरब इतनी बातें सिद्द हो चुकीं :-- 
( १ ) प्रयेक पुरुष को किसी न किसी अंश में अपनी प्रतीति होती है। 


यह दूसरी बात है कि जिनको वह प्रमाण कहता है उनके द्वारा उनकी सिद्धि 


नहों सके | 

(२ ) वह कर्ता. भोक्ता और ज्ञाता है । इसी को लोग जीव कहते हैं । 

इनके अतिरिक्त एक और बात स्पष्ट ही है और कोई इससे इस्कार नहीं 
कर सकता । वह यह कि जीव का भोक्त लव परिच्छिन्न है विभु नहीं । श्रर्थात 
हम किसी एक वस्तु के विषय में ही जान सकते, अनुभव या प्रेरणा कर सकते 
हैं, सब के विषय में नहीं। हमारा ज्ञान, हमारी क्रिया और हमारा सुख दुःख 
परिमित है अ्रपरिमित नहीं | हम कई हैं एक नहीं | मेरा ज्ञान मेरे लिये है और 
दूसरे का ज्ञान दूसरे के लिये । मेरी विचार-शृंखला और अन्य पुरुष की विचार 
श्रृंखला एक नहीं | यदि किसी कमरे में दो व्यक्ति बैंठे हैं तो दोनों की विचार 
धारायें अलग अलग उनके मस्तिष्कों में बह रही हैं एक का दूसरे के साथ 


कुछ सम्बन्ध नहीं । मैं नहीं जान सकता कि आपके मनमें वया है । और अगर 


आप शब्दों या संकेतों द्वारा बता मी दें तो ऐसा ज्ञान आपका ज्ञान नहीं किन्तु 
मेरा शान होगा । कल्पना कीजिये कि दो पुरुष किसी विषय की बाबत विचार 
कर रहे थे। वे सो गये । जब सोकर उठे तो सोने से पहले जो उनकी विचार 


. धाराय थीं वह सोने के पीछे भी अपनी अपनी घारा से मिल कर बहने लगेंगी। ._ 
. यह सम्भव नहीं है कि यशदत्त की सोने से पूर्व की धारा देवदत्त की जाग उठने 


से पीछे की धारा के साथ बह निकले। यह सब नदियों इतनी अलग हैं कि... 


. एक नदी का जाल दूसरी नदी में बह ही नहीं सकता । इसके जीव का परि- 
.. चिछन्नल और नानात्व सिद्ध होता हे । एक शरीर के भीतर वह जीव किसी 
. स्थान विशेष में है या सब स्थानों में फैला हुआ है ! शरीर ही को जीब कहते 
.. हैं या जीव शरीर से अलग है ! यह एक अलग प्रश्न है और इसकी मीमांसा 
..._ आगे की जायगी। परन्तु इस स्थल पर केवल इतना बताना काफ़ी हे कि मेरा 
....... जीव मेरे शरीर के बाहर नहीं और आपका जीव आपके शरीर के बाहर नहीं | 
इस प्रकार जीवात्मा का यह लक्षण हुआ :-- 





जीवात्मा के लक्षण ] क्‍ द ४३ 


ज्ञातृत्व-कत त्व-भोक्तत्वानणुः | 

अर्थात्‌ जीवाव्मा वह अणु है जिसमें, जानने, क्रिया करने ओर सुख दुःख 
भोगने की शक्ति हो । 

यह लक्षण समस्त सजीव पदार्थों, पर लागू होता है, न केवल मनुष्य पर 
ही । पशु पक्षी कीट पतंग आदि भी लक्षण के अन्तगत आ जाते हैं। क्येंकि 
इनमें विभ्ुव्व का अभाव श्रर्थांत्‌ अश्र॒ण॒ुत्व का भाव होने के अतिरिक्त, सुख 
दुःख, शान ओरे प्रेरणा भी पाई जाती है । 

इसकी अधिक विवेचना आगे यथास्थल आयेगी ही। इस लिये 

आरम्म के लिये इस व्यवह्रिक लक्षण ( ९४/०0/८90८ >शीगशापंणा ) से 
काम चल सकता है | जब हम जीव के विषय में अन्य बातों की मीमासा 
करंगे तो जीव के लक्षणों पर भी अ्रधिक प्रकाश पड़ेगा और हम इन लक्षणों 
की यथाथंता के विषय में अधिक जान सकेंगे | 
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नवाँ अध्याय 
शरीर ओर शरीरी 


अभी सुख्य प्रश्न हल नहीं हुआ | यह मान भी लिया जाय कि 
भोक्तृत्व, कतृत्व और शातृत्व वाली अगु चीज़ का नाम जीवत्मा है तो भी 
यह सवाल तो वैसा ही रह जाता है कि कया जीवात्मा कोई ऐसी वस्तु है जो 
शरीर से अलग है ! हमने जब अनुभव से यह मालूम किया कि हम जानते, 
करते और भोगते हैं तो यह अनुभव हमको इसी. शरीर में हुआ है । हमने 
दूसरे पुरुषों को मी जो कुछ करते, जानते या भोगते देखा वे भी शरीर वाले 
पुरुष थे | आज तक न तो कभी इमने शरीर से निकल कर अपना श्रनुभव 
किया और न किसी अन्य को शरीर से बाहर देखा | फिर कैसे मान लिया 
जाय कि जीव शरीर से भिन्न कोई वस्तु है ? हम अपने कुर्तें से अपने को 
इसलिये अ्रलग मानते हैं कि हम कुतें को उतार कर नंगे खड़े हो जाते हैं । 
यदि इस प्रकार का हमारा अनुभव न होता तो हम कमी कुतें को अपने से 
अलग न मानते | इसलिये एक पक्च. यह है कि चाहे जीवात्मा को कुछ भी 
क्यों न मानो यह शरीर से इतर कोई वस्तु नहों हे । इसी पक्ष को पूब पक्ष के 
रूप में वेदान्त दशन के तीसरे अध्याय, तीसरे पाद के ५३वें सूत्र में इस प्रकार 


एक आत्मन३ शरीरे भावात्‌ | 
( वेदान्त ३ | ३ | ५३ ) 
अर्थात्‌ कुछ लोग आत्मा को ही शरीर मानते हैं क्‍योंकि शरीर के रहने 
पर जीवात्मा रहता है शरीर नष्ट होने पर जीवात्मा नहीं रहता | द 
श्री शंकराचाय जी इसका भाष्य करते हुये लिखते हैं :-... 
( $ ) अन्नके देहमात्रात्मद्शिनों ल्लोकायतिका देहव्यतिरिक्तस्थाध्म 


. नोडभाव॑ मन्‍्यमानः समस्तव्यस्तेयु बाह्ेषु प्थिव्यादिष्वरष्टसपि चैतन्य शरीराकार- 
..... परिणितेषु भूतेषु स्थादिति संभावयन्तन्तेभ्यश्चेतन्यं मद्शक्तिवद्‌ विज्ञान चेतस्य- 
को .. विशिष्दः काय; पुरुष इति चाहु:। द 


हि ( शांकर भाष्य )... 
.. श्रर्थात्‌ लोकायतिक लोग कहते हैं कि देह से अलग कोई आत्मा नहीं 


.. है | यद्यपि प्रथिवी आदि जड़ पदार्थों में अलग अलग चेतनता पाई नहीं जाती. 
.._ तथापि जैसे कई चीजों को मिला कर शराब बन जाती है और उस में नशे की 


शरीर और शरीरी ] है क्‍ ४४ 
शक्ति श्रा जाती है उसी तरह यह जड़ पदार्थ मिल कर जब्र शरीर बन जाता है 
तो उसमें विज्ञान और चेतनता आ जाती है। 

( २ ) न स्वर्गंगममायापावर्गंगमनाथ वा समर्थों देह व्यतिरिक्त श्राप्म स्ति, 


यत्‌कृत॑ चेतन्य॑ देहेस्थात, देह एवं तु चेतनश्वात्मा चेति प्रतिजानते | 
9 तु 
द ( शॉकर भाष्य ) 


स्वग या मोक्ष की प्राप्त के लिये समर्थ कोई ऐसी नत्ता नहीं है जिसके 
शरीर से अलग आत्मा माना जाय जिसके कारण शरीर चेतन हो जाता है | 
प्रतिज्ञा वह है कि देह ही चेतन आत्मा है। 

.. (३) हेतुं चांचतते शरीरे भावादिति | यरद्धि यस्मिन्‌ सति भवप्यसति 
च न भवत्ति तत्‌ तद्धमंस्वेनाध्यवसीयते । 

अब प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु देते हैं। जो जिस के रहने पर रहता है 
ओर न रहने पर नहीं रहता उसे उसीं का धर्म कहते हैं | 
( ४ ) यथाउग्निधर्मावष्ण्यप्रकाशी॥ 
( शांकर भाष्य ) 


उदाहरण--- जैसे गर्मी और प्रकाश अग्नि के धर्म द 
( % ) प्राणचेष्टाचेतन्यस्मृत्यादयश्चात्मधम त्वेनाभिमेता आत्मवादिनाँ 
तेडप्यन्तरेव देह उपलम्यमाना बहिश्चानुपत्लम्यमाना अखिद्धे देंढ़ व्यतिरिक्त 


धर्मिणि देहघर्मा एवं भवितुमह॑न्ति | तस्माद्‌ व्यतिरेकों देहादात्मन इति | 
( शॉकर भाष्प्र 


जो लोग प्राण चेष्टा, चेतनता, स्मृति, श्रादि अलग आत्मा के धम 


. मानते हैं वह भी तो इनको देह में ही मानते हैं | इनको देह से अलग आत्मा. 


के धम मानने में कोई प्रमाण है ह्वी नहीं । इसलिये आत्मा देह का ही नाम है | 
देह से अलग कोई आत्मा नहीं ।' 
त्पय यह है कि जो कुछ चेतनता, शान, स्मृति, प्राण आ्रादि का व्यापार 
$खा जाता है वह देह से अलग चेतन क्यों माना जाय 
इसों आशय को जेम्स ने अपनी साइकलोजी में इस अकार लिखा है :--- 
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“सन की जितनी अवस्थायें हैं ( चाहे उनका उपशोगिता के विचार 


. से कुछ भी रूप क्‍यों न हो ) उन सबके साथ साथ किस्ली न किसी प्रकार की 
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न 3 ० हद [ जीवात्मा 
शारीरिक क्रिया अवश्य होती है । चाहे उनसे इमारे शरीर के अंगों में इच्छित 
परिवत्त न न हो तो भी प्राण की गति, रक्त-संचालन, सामान्य पुद्धों के संकोचन 

पा : असारण, भ्रन्थियों इत्यादि के कार्यो में कुछ न कुछ तब्दीली जरूर हो जाती 
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...... इसका सारांश यह है कि हमारी चेतनता सबथा हमारे मस्तिष्क की बनावट 
कप ४ 5 पर निर्भर है । मस्तिष्क सम्बन्धी तब्दीलियाँ हो जाती हैं । जब मस्तिष्क में चोट 
ा पहुँच जाय; या नशे की चीज़ खा ली जाय, या ज्वर आ जाय, तो विचारों में 
“ .. * भी परिवतन हो जाता है। कमी कभी तो चेतनता बिल्कुल जाती रहती है और 

.... कभी कभी उसमें भेद पड़ जाता है मस्तिष्क में भेद हो जाने से मनष्य के विचार 
2. ४... बंदल्ल जाते हैं। मनुष्य में साहस या कायरता भी स्नाथुसंस्था की मिननता 
.... के कारण होती है। पागलपन की कई अवस्थाओ्ं में मस्तिष्क 
.... -के कोष्ठों में विशेष तब्दीली पाई गई है। यदि मस्तिष्क का कोई विशे 
हे अश नष्ट हो जाता हद तो स्मृति आदि में विन्न पड़ जाता है 
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शरीर और शररी ].... ५७ 


इससे यही बात सिद्ध होती है कि समस्त मानसिक व्यापार का निरन्तर 
कारण मस्तिष्क की अवस्थायें हैं।...... 

मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। इसलिये मानना पड़ता है क्रि 'चेतनता 
शरीर का ही गुण है न कि शरीर से अलग आत्मा का | 

रस पर व्यास जी ने सिद्धान्त पक्ष में एक सूत्र लिखा है :--- 

व्यतिरेकस्तद्‌ भावाभाविस्वान्‌ न तृयलदिद बत्‌ ॥ 
क्‍ द ( वेदान्त ३। २। ६५४ ). 

अर्थात्‌ आत्मा देह से अवश्य मिन्न है क्योंकि देह से रहते हुये भी कभी 
कभी चेतनता नहीं पाई जाती | ड 

इस सूज़ पर शंकराचारय जी का भाष्य विचारणीय है ; - 

( १ ) यदि देहभावे भावाद्‌ देह धघर्स॑व्वमात्मधर्माणां मनन्‍्येत, ततो 
देहभावेडप्य भावादतद्धर्म॑त्वमेवै्या कि न मन्येत । 


अर्थात्‌ चूँकि देह के साथ ही ज्ञान आदि का व्यापार देखा जाता है इसलिये 


तुम यह मानलेते हो कि यह देह का ही धर्म है। तो यह बताओ कि देह होते 
हुये भी तो ज्ञान का अश्रभाव देखा जातां है फिर तुम यह क्‍यों नहीं मानते कि 
शान शरीर का धर्म नहीं है । 

( ३ ) श्राण चेप्टादयस्तु सत्यपि देहे सतावस्थार्था न भवन्ति । 


बे पर शरीर तो रहता है परन्तु उसमें प्राण आदि की चेष्टा नहीं 
रहती । द 


( ३ ) देहर्माश्च रूपादयः परैरप्युपत्लम्यम्ते, न व्वात्मधर्माश्चेतन्यस्मृता- 
द्यः । द 

रूप आदि देह के धम हैं। यह मरते के उपरान्त भी रहते हैं । परन्तु स्मृति 
आदि देह के धर्म नहीं। इसलिये मरने पर शरीर में यह नहीं पाये जाते। 

यहाँ शकराचार्य जी ने शरीर और आत्मा के भेद के लिये यह युक्ति दी है 
कि अगर चेतनता शरीर का गुण होती तो शरीर में सदा पाई जाती इससे 
सिद्ध होता है कि चेतनता शरीर का धर्म नहीं है। कहीं और जगह से आ 
जाती हे% न हा क्‍ 

परन्तु आगे चल कर शंकर जी और अच्छी युक्ति देते हैं :-- 

( ४ ) यदनुभवनं भृूतभौतिकानां तत्चोतन्यमति चेतू तहिं विषयत्वात्‌ तेपां 


न तद्धमेत्वमश्नुवीत; स्वात्मनि'क्रिया विरोधात्‌ू । न हयग्निरुष्ण: सन्‌ स्वात्मान 


दृहदति। नहि नट; शिक्षित: सन्‌ स्वस्कन्धमधिरोक्षति। नहि भूतमौतिकधर्मेंण 
सता चेतन्येन भूतभौतिकानि विषयी-क्रियेरन | _ 


& देखो सांख्य ३२१, प्रप॑च मरणाद्यभावश्च | क्षर्थात्‌ यदि देह को चेतन 


मानो तो मरना और सुघुस्ति नहीं बन सकेंगे | 





अर्थात्‌ वदि चेतनता या ज्ञान पाँच मृतों के मिलने से उसी प्रकार हो 
जाता है जैसे शरात्र में नशा, तो यह मूत आ्रादि ज्षे्र है ज्ञाता नहीं। विप्य 
हर है विषयी नहीं | विषय स्वयं विषय नहीं हो सकते | झ्राग अपने को नहीं 
आओ जलाया करती । नट अपने ही कन्धे पर नहीं चढ़ सकता । रूप आदि दूसरे 
ला रूपों को या अपने रूप को नहीं देख सकते | इसलिये मानना पढ़ता है कि 
हे जानने वाला कोई और ही है जो इन थूतों से बने हुये शरीर से अलग है। 
है, शरात्र के नशे के सम्बन्ध में मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में बहुत 
आओ अच्छा लिखा है | वह.कहते हैं... द 
हे द वादा अज़ मा मस्त शुद्द ने मा ऋज़ो || द 
अर्थात्‌ शरात्र में हमारे कारण .नशा होता है न कि शरात्र के कारण 
हम में | वस्तुत: यदि शराब विना चेतन के नशा : पैदा कर सकती तो मुर्दे के 
मुंह में शरात्र डालने से भी उसको नशा हो जाता। यदि मुर्दे के मुँह में 
गरात्र डाली जाय तो कुछ मी नशा नहीं होता । इससे ज्ञात होता है कि शराब 
भी तभी तक नशा करती है जब तत्र उसका चेतन वस्तु से सम्बन्ध है। जब 
चेतनता निकल गई तो नशीली से नशीली शरात्र भी कुछ नहीं कर सकती। 
आधुनिक मनोविज्ञान ( 73५८) ००९४५ ) का शरीर विज्ञान ( 0॥9५- 
80089 ) से बढ़ा सम्बन्ध है | और होना भी चाहिये। परन्तु इसका यह 
क्‍ अथ नहीं कि चेतनता शरीर का धम है| यदि मन के व्यापार के लिये मस्तिष्क 
पा, की आवश्यकता न होती तो मस्तिष्क होता ही क्यों ! और उस माँस के लोथडे 
बा को मत्तिष्क क्यों कहते ! मैं चाकू से कलम बनाता हूँ | चाकू की यही उप- 
यागिता है। परन्तु यह तो कोई न कहेगा कि क़लम बनाने वाला चाकू है | 
इसी प्रकार यदि मेरा मन मस्तिष्क से ही सेचः सकता है तो क्या यह मान लेना 
चाहिये कि से।चने वाला मस्तिष्क से अलग कोई ओर वस्तु नहीं | 
मन और मस्तिष्क का एक जटिल सम्बन्ध है। मनो विज्ञान वेत्ताओं क्‍ 
के लिये यह प्रश्न बड़ी उलभान का प्रश्न रहा है। जब तक वर्तमान वैज्ञानिक 
. थुग का आरम्म नहीं हुआ था उस समय विद्वान लोग विना मस्तिष्क की जाँच 
के ही मन के व्यापारों की मीमांसा किया करते थे | भौतिक विज्ञान की उन्नति 
ने विद्वानों का दृष्टिकोण बदल दिया | पहले तो उन्होंने भौतिक विज्ञान के 
द्वारा भौतिक नियमों के आधार पर ही मस्तिष्क की क्रियाओं का निरीक्षण 
किया फिर वह एक पग और बढ़ गये और  केबल्न मस्तिष्क को ही चेतनता का 
. ..... ऊरण मानने लगे | इस प्रकार कुछ दिनों पीछे मस्तिष्क और मन में कुछ 
....._ स्रेद नहीं रहा | यह पर्यायवाची शब्द हो गये |? हम के 
|... परन्तु फिर एक परिवत्तेन दिखाई पड़ने लगा है | वर्तमान मनोविज्ञान- | 
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_वेत्ता केवल शरीर विज्ञान के आधार पर ही मन के समत्त व्यापारों की 
: मीमांसा करने में असफल से प्रतीत होते हैं, और उनका जी चाहता है कि 
यदि आत्मा को शरीर से श्र॒ल्नग मान लेते तो बहुत से भमेले दू- हो जाते । 

मन और मस्तिष्क के व्यापारों की मिन्नता का उल्लेख करते हुए स्टाऊट 
लिखता है; « 
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द (8 ६7०] ०0 799000]0०89 9. 48) 

श्र्थात्‌ यह भेद इतना मौलिक है कि मनुष्य के शरीर की रचना का 
कितना ही विशद्‌ और पूर्ण ज्ञान क्‍यों न हो इससे मन के व्यापारों के अस्तित्व 
का पता नहीं चलता । “यदि मनुष्य का मस्तिष्क इतना बड़ा हो। जाय कि उसमें 
शरीर-विज्ञान वेत्ताओ की अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के सच सभासद चक्कर लगा सकें 
ओर उसके एक कोष्ठ में समा कर सक तो भी उनका परीक्षा-सम्बन्धी 
सम्पूर्ण सामूहिक ज्ञान मी? मन के विचारों या मिन्न भिन्न व्यापारों की मीमांसा 
करने के लिये काफ़ी नहीं है। " 


7%6 56[ 45 87997०087080 85 ८]४४४ए ७700 90807ए8]७ ०८॥१9/8 ९५ 
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हज न ([00 9. 9) 
ञ्र्थात्‌ श्रामा के गुण स्पष्ट रीति से अलग प्रतीत होते हैं। इनमें से 
मुख्य वह हैं जो शारीरिक अनुभूति से सम्बन्ध रखते हैं। परन्तु यदि हम कहें 
कि आत्मा शरीर ही है तो हम को इतना और कहना चाहिये कि भीतरी अनु 
भूति से युक्त शरीर न कि वह शरीर जो शरीरविज्ञान की परीक्षा का विषय है। 

. तालये यह है कि देखने, सुनने, या शारीरिक पीड़ा आदि व्यापार में 
हम को आत्मा के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।यदि मान भी लिया जाय कि. 
यह केवल शारीरिक अनुभव है तो यह भी मानना पड़ेगा कि इस शारीरिक 
अनुभव की मीमांसा करने के लिये केवल शरीर रचना काफी नहीं है। ह 


बा 
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| यह कथंन किस ओर संकेत कंरते हैं? क्‍या इनसे स्पष्टतया यह सिद्ध 

नहीं होता कि मन के व्यापारों को केवल भौतिक आधार पर मानने से मनोवैज्ञा- 

का निक अन्वेषणों में सन्‍्तोषजनक उन्नति नहीं हो सकी और मनोविज्ञान के पंडित 
ही इनसे मुक्त होने का मारे ढूँढ़ रहे हैं ! ै 
7 कम से कम जो कुछ इस अध्याय में लिखा गया है उससे यर तो सिद्धहो... 
.._ ही जाता है कि हमारे शरीर से इतर एक पदार्थ है जिसको शरीरी कह सकते 
5... हैं। यह पदाथ॑ शरीर नहीं किन्तु शरीर से अलग है। यह दूसरा अश्न है कि. 

0 हे शरीर का और शरीरी का क्या सम्बंध है| सम्मव है | कि यह शरीरी शरीर 
से ही उच्तन्न हुई कोई वस्तु हो। संभव है कि शरीर के आधीन कोई चीज़ हो 
वह तो सम्बन्ध की बात है, और इपका वर्णन आगे आवेगा । 





 दसवाँ अध्याय 
. इन्द्रियों की साक्षी 


न्याय दशन के लेखक श्री गोतम मुनि आत्मा को शरीर से अलग एक 
पदाथथ मानते हैं। उनके कुछ सूत्र यहाँ दिये जाते हैं। पहला पृत्र है 
“दुशनस्पशनाभ्यामेका थंग्रहणा त्‌?? | 
... (न्याय ३। १। १) 
अर्थात्‌ जिस चीज़ को हम आँख से देखते हैं उसी को हाथ से छूते हैं। 
जैसे आँख ने कलम को देखा, फिर हाथ ने छूकर मालूम किया और तब हमको 
यह ज्ञान हो गया कि आँख से देखी हुईं और हाथ से छुई हुई चीज़ एक 
ही है। यदि आँख से कलम दिखाई देती और हाथ से छूने में न आती तो 
हमको क़लम का ज्ञान न होता। हम कभी न कह सकते कि यह क़लम दे । 
इससे सिद्ध होता है कि जो चीज्ञ आँख और हाथ दो साधनों को काम में ला 
रही है वह आँख और हाथ से मिन्‍न कोई पदार्थ है। इसी का नाम आत्मा 
है। अगर “आत्मा' कोई अलग पदार्थ न होता तो हमको ऐसा भान कमी न 
होता कि जिस चीज़ को हमने आँख से . देखा उसी को हाथ से छुआ। आँख 
देखती है छूती नहीं, हाथ छूता है देखता नहीं | फिर वह कौन है जो कहता 
है कि' जिसको देखा उसी को छू रहा हूँ । यदि कह्दो कि शरीर में शरीर तथा 
आँख और हाथ से मिनन्‍न कोई ऐशसी सत्ता है ही नहीं तो इस एकता 
के भान द्वोने का क्या कारण है ! कोई इन्कार नहीं कर सकता कि इस प्रकार 
का भान हमको नित्य होता है । इम कहते हैं कि नीबू का रंग पीला है और 
स्वाद खट्टा ! पीले रंग को इमने आँख से देखा और खट्टे स्वाद को जीम से 
चबखा | न तो जीम पीले रंग को देख सकी न आँख खट्ट रस को चख सकी । 
परन्तु हमारे भीतर किसी ने यह कहा अवश्य है कि यह पीला नीबू खट्टा है । 
यह कहने वाला कोन है ? द 
. इस पर आश्षेप करते हैं कि-- 
“न, विषयव्यवस्थानात्‌?? (न्याय ३।१।२). 
अर्थात्‌-किसी अन्य सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं | विषयों की 
व्यवस्था ही ऐसी है कि आँख रूप को देखे और हाथ कठोरता को छूये या 


_ जीभ स्वाद को चक्खे | यदि इन इन्द्रियों से अलग आत्मा कोई मिन्न पदार्थ 
द 





5 8 | जौवात्मा 


होता तो बिषयें की अलग अलग व्यवस्था करने की क्‍या जरूरत थी । क्यों न 
आँख से खट्टापन चलन सकते और जीभ से पीलापन देख सकते ? न आँख 
का पेज सकती है और न जीभ देख सकती है | इससे प्रतीत ह्वोता है कि देवने 
जे ताला कोई और हे ओर चखने वाला कोई और । इन दोनों के बीच में किसी 
बी अन्य पदार्थ की कल्पना करनी ही असंगत है। 
रतका उत्तर गोतम जी ने यह दिया है कि -. 
मा ..तद्‌ व्यवस्थानादेवाउब्मसदुभावादप्रतियेध:? ( न्याय ३। १७ ३ ) 
5 . * अर्थात्‌ - अलग अलग इन्द्रियाँ अलग अलग विषयों को अहण करती हैं। 
-5 . ../।.. यही व्यवस्था तो आत्मा की पत्ता को सिद्द करती है। जिस बात को तुम आत्मा 
ओम के न होने का प्रमाण बताते हो वही वस्तुतः आत्मा के होने का प्रमाण है | 
जब मैं नीबू के पीलेपन को देखता हूँ तो जो लोग इसमें देखना और चखना 
यह दी व्यापार ही बताते हैं वे भूलते हैं। यह दो व्यापार है आर 
( १ ) आँख पीलेपन को देखती है । 
(२ ) जीम खट्टेपन को चखती है । 
(५ ३ ) और कोई तीसरी चीज़ यह कहती है कि जिस वस्तु में श्रोख ने पीलापन 
.. देखा उसी में जीम ने खट्टापन चक्खा | _अषह दोनों बस्तुतः एक ही चीज़ 
हा .. के गुण हैं। यह तीसरी भावना न तो आँख की है न जीभ की | है 
ही श्रवश्य और इस भावना के करने वाले का पता लगाना चाहिये। यदि 
का कहो कि ऐसी कोई भावना होती नहीं, इमने भ्रम मान रजखा है, तो 
यह बात सवथा ग़लत है। क्या आपने कभी किसी के यह कहते नहीं 
 जैना कि “नारंगी है तो खूबसूरत परन्तु खट्दी है !” क्या यह नारंगी का 
.... भान कल्पना या अम मात्र हे ! और यदि कल्पना या अम ही है, यदि 
.. हमने किसी रूपवती और खट्टी दो चीज़ों को भूल से एक समझ रखा... हे 
| है तो भी इस भूल करने वाले का अश्तित्व सिद्ध हे। यह भूल आंक्.... 
गा . नेतो की नहीं । उसका काम रूप देखने का था स्रो उससे कर दिया | 
7 जम ने सी यह ता नहीं की । फिर यह भूल किसने की ? इसी का. 
8 .. नामतोओआत्मा है। के 3, 
आओ सी बात को कणाद मुनि ने वेशेषिक दर्शन मे इस प्रकार वर्णन किया... 





....._.. रेस्वियारग्रसिद्रिग्दिवायेस्थोड्थानतिरर् हे 


० हे ४: -" ६ वेशेपिकादुशंत है। ॥| १ . 
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अर्थात्‌ , प्रत्येक इख्धिय के लिये अलग अलग श्रथ नियत हैं। श्राँख के 
लिये रूप, कान के लिये शब्द, जीम के लिये रस इत्यादि । यह बात तो सिद्ध 
ही है । परन्तु यह प्रसिद्धि ही इस बात को सिद्ध करती द्वै कि. इन्द्रियों और 
उनके अर्थों से अलग एक ऐसी वस्तु है जिसको आत्मा कह सकते हैं । 


रूप का आश्रय आँख हैं ओर शब्द का कान। परन्तु प्रश्न यह है कि इस 


प्रसिद्धि अर्थात्‌ ज्ञान का आश्रय क्‍या हैं! यह ज्ञान किसको होता है-! प्रकाश 


का आँख पर पढ़ना ही तो रूप का ज्ञान नहीं । जिसको रूप का ज्ञान होता हैं वही 


आत्मा है । 


. छ 








नाक अपनी झूँघी हुईं गंध को और 


ग्यारहवाँ अध्याय _ 
स्मृति ओर विस्मृति 


जन इन्द्रियों का बाहरी चीज़ों से संसर्ग होता है तो हमको उनका ज्ञान 
होता है। परन्तु ज्ञान के इस व्यापार में स्मृति और विस्मृति का विशेष स्थान 
है| जब हमारा किसी परिचित पुरुष या चीज़ से साक्षातकार होता है, तो उसे 
हम जल्दी पहचान लेते हैं। अ्रजनबी चीज़ को पहचानने में देर लगती है | 
परिचित वस्तु वह है जिसका पहले साज्चातकार हो चुका हो, और इस समय 
उस्त पूब साज्षात्‌कार की याद बनी हो | यदि पहले साक्षात्कार हुआ भी हो और 
इस समय उसकी याद न हो तो उसको “परिचित” नहीं कह सकते । 

यह स्मृति अर्थात्‌ याद और विस्मृति अर्थात्‌ भूल किसको और क्‍यों 
होती है ? इस प्रश्न का उत्तर हमारे जीवात्मा के अस्तित्व से घनिष्ट सम्बन्ध 
रखता है। आज मेरा किसी ब्यक्तिविशेष से साक्षात्कार हुआ। इसका अर्थ यह 
है कि आँखों ने उसे देखा ! इस साक्षात्कार से जो ज्ञान हुआ वह क्या आँख 
के पास सुरक्षित रहेगा या ऑँख किसी अन्य वस्तु को वह ज्ञान सोंप देगी ? 
अ्ॉँख ने ज्ञान प्राप्त अवश्य किया परन्तु क्षण भर पीछे वह ज्ञान ऑँख के पास 
नहीं है | अगर वह ज्ञान आँख के पास रहता तो आँख दूसरी किसी चीज़ को 


: देख ही न सकती, आँख के सामने वही व्यक्ति सदा बना रहता। परन्तु ऐसा 


नहीं है। हम किसी भीषण दृश्य को देखते हैं, और उसको देखकर भयभीत 


ही बाते है। यदि यह दृश्य सदा आँख के सामने बना रहे तो जान पर आ बने 
.. और जीवन कठिन हो जाय । परन्तु नियम यह है कि जब चीज़ सामने से हट. 
. जाती है तो उसका ज्ञान भी उतना स्पष्ट नहीं रहता । यही नहीं | एक बात 


और है। अगर वह भीषण दृश्य सामने बना भी रहता है तो भी उसकी 


भीषणता शनेः शनैः घुंघली पढ़ जाती है। ताजमहल में रहने वाले लोगों को 
.. ताजमहल का सौन्द्य उतना स्पष्ट नहीं होता जितना पहली बार देखने वाले 
. आगन्तुक को । इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जान इन्द्रियाँ अपनी कमाई 
. की अपने पास नहीं रखतीं परन्तु एक भीतरी कोष में जमा करती जाती हैं। 
. यहाँ प्रश्न उठता है कि वह कोषाध्यक्ष कौन है जिसके सुपुदं आँख अपने देखे. 
डुए रूप को, कान अपने सुने हुए शब्द को, जीम अपने चक्ले हुये. स्वाद को, ः 
खाल अपनी छुई हुई कोमलता या कठोरता 


को सॉप दिया करती है।.. 
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स्तृति और विस्तति]... ६४ 


शायद आप कहैँ कि यह कोषाध्यक्ष मन है। परन्तु यह बात नहीं। 


मन तो इन्द्रियों से भी चंचल और जटिल चीज़ है। यह संभव है कि आर 
कुछ देर तक अपने विषय के सामने उपस्थित रहे, परन्तु मन तो एक छुण भर 
भी एक स्थान पर नहीं ठहरता । उसने इन्द्रियों द्वारा जिस ज्ञान की प्रासि की 
उसको वह तुरन्त ही दूसरी किसी सत्ता को सोंप कर आगे चल पड़ता है। मन 
के लिये न्याय दशन में यह बताया है कि-- 


युगपज ज्ञानानुस्पत्तिमनसो लिड्डमू । 
( न्याय दुर्शन १ | १। १६ ) 
मन में एक साथ कई ज्ञान रह ही नहीं सकते | वहाँ तो अवकाश ही 
एक ज्ञान के लिये है। जब तक पहला ज्ञान उपस्थित है दूसरा आ ही नहीं 
सकता । कभी कभी कोई अनिष्ट बात हमारे मन में ऐसी जम जाती है कि हम 
उसको भलाना चाहते हैं। कभी-कमी किसी चिन्ता विशेष के उपस्थित रहने 
से नींद नहीं आती । उस समय हमारी कोशिश यह होती है कि कोई दूसरा ज्ञान 
मन में आ जाय और पहले ज्ञान को भल जायेँ । यदि मन सब ज्ञानों को अपने 
सामने रखता होता तो हमारा समस्त काय बिगड़ जाता | 
फिर वह कीन सा कोषाध्यक्ष है जो इन्द्रियों और मन द्वारा कमाये 
ज्ञान को सुरक्षित रखने का यत्न करता है यहाँ हम इस बात की मीमांसा करना 
नहीं चाहते कि “कोष” कोन है! परन्तु कोषाध्यक्ष! अवश्य मालूम होना 
चाहिये । श्री शंकराचाय जी वेदान्तदशन के ३। ३ | ५४४ का भाष्य करते हुए 
लिखते हैं :--- 
( १ ) उपलब्धिस्वरूप एवं व न आत्मेत्यात्मनों देह व्यतिरिक्तत्वम || 
( २ ) नित्यत्वं चोपछाब्धेरेकरूप्यात | 
. ( ३ ) अहमिदमद्राक्षमिति चावस्थान्तरयोगोडप्युपलब्छ॒त्वेन प्रत्यभिज्ञा 
नात्‌।. 
(४ ) स्मत्यादुपपत्तेश्च | 
ग्र्थात्‌ 
( १ ) शान स्वयं आत्मा नहीं हे वह देह से अलग है । 
२ ) यह नित्य है क्‍योंकि जेसा ज्ञान पहले हुआ वैसा अब भी है। 
उसमें एक रूपता है । 


( ३ ) हमको यह भान रहता है कि मैंने इसको पहले देखा था । 
(४) यह स्मृति यही बताती है कि आत्मा कोई देह से अलग पदार्थ 


ह्टे। 





गम 0 ...[ जीक्षात्मा 
इस प्रकार श्री शंकराचाय जी की युक्ति यह है. कि किसी वस्तु की याद 
रहना ही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। यही तो कोषाध्यक्ष है जिसको 
इसके एजेणट ज्ञान प्राप्त कर करके दिया करते हैं। इसी का नाम याद है | 
आगे चल कर श्री शंकराचाय जी एक शंका का निवारण करते हैँ । 
5. ( १ ) यत्‌ तूर्त शरीरे भावाच्दरीरधमे उपलब्धिरिति, तद्‌ वर्शितेन 
आई ... प्रकरेण प्रत्युक्तम । 
रे द (१ ) अपि च सत्सु प्रदीपादिपृपकरणेपूपलब्धिभवःयसस्सु न भवति | 
० का, (३ ) न चैतावता प्रदीपादिधर्म एवोपलब्धिभवति | 
हा अर्थात्‌ क्‍ 
मा (१ ) यह जो शक्ल की गई कि यह स्प्रति शरीर का धर्म है, आत्मा 
का नहीं क्योंकि शरीर के रहते रहती है और शरीर के न रहने 
पर नहीं रहती । यह शह्ढा भी दूर हो गई | 
(२ ) दृ्टान्त यह है कि दीपक के रहते हुये चीज़ दिखाई पड़ती है, 
दीपक के न रहने पर नहीं । आओ 
( ३ ) लेकिन कोई नहीं मानता कि देखने वाला दीपक है । दीपक तो 
केवल उपकरण है। इसी प्रकार यह माना कि शरीर के रहते 
0 व8 हुये ही याद रहती है, शरीर के न रहने पर नहीं। फिर भी यह 
बा .. आद शरीर को नहीं रहती किन्तु शरीर से झलग श्रात्मा को 





क्‍ होती है | शरीर तो केवल उपकरण मात्र है । 

! क्‍ | न्याय दशन में इसी प्रकार की युक्ति दी गईं है :-..- 

| सव्यद्स्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ |. क्‍ 

हर हु (३।१।७) 

; ..._ अर्थात्‌ जिस वस्तु को बाई आँख से देखा उसी को दाहिनी आँख से 
पा पहचान सकते हैं | यदि याद रखना आँख का धम होता तो बाई आँख का देखा 

हुआ बोई ऑल ही पहचान सकती, दाहिनी शंख नहीं । परन्तु बात यह है कि 
आई ऑल ने देखकर जो ज्ञान प्रात किया वह उसने अपने पास न रख कर 
। ..- रत ही आत्मारूपी करोषाध्यक्ष के पास भेज दिया । उसने दाहिनी आँख की. 
| . हायता से उसे कट पहचान लिया | एक और सूत्र है :-.. मा क्‍ 
ह 5 के 2 तक आम हे “इन्द्रियास्तरविकारात ॥? 


5 जल एस्यॉय बे ३ज] ) 
...__ अर्थात्‌ एक इच्धरिय का ज्ञान दूसरी इन्द्रिय में विकार उत्तन्न कर देता है। 
भी आत्मा की सिद्धि होती है । . ्पिना कीजिये कि मैंने कभी नीबू खाया 






॥ 











क्वंति और विस्पृति ] ६७२ 


आँख ने नीबू का रंग और उसकी आकृति देखी, जीम ने नीबू का रस चकक्‍्खा। 
ओर इमारी भीतरी शक्ति ने यह धारणा की कि नीबू यह चीज़ हे जिसको आँख 
से देखने से उसकी अमुक आकृति का ज्ञान होता है। अब किसी और समय 
हम एक नीबू देखते हैं। उसी समय हमारे मुँह में पानी भर आता है । क्‍यों! 

नीमू जीभ तक तो आया ही नहीं। फिर जीम में किसी प्रकार का विकार क्‍यों 

होना चाहिये | इसका उत्तर यह कि आँख और जीम दोनों ने भूतकाल में अपनी 
कमाई आत्मा को दे रक्‍्खी १ आत्मा के पास आकृति श्रौर स्वाद दोनों की स्मृति 
थी। आत्मा को याद था कि अमुक आकृति के नीबू का स्वाद खट्टा द्वोता है | 

ग्र्थात्‌ आकृति विशेष से श्रटव्य सम्बन्ध है । अब आँख ने ज्यों ही आत्मा को 
ख़बर दीं कि बसी ही आकृति वाली चीज्ञ फिर आ गईं उसी समय उस आधार 

पर आत्मा की इच्छा दूसरे गुण अथांत्‌ स्वाद को जानने की हुई और उसकी 

प्रेरणा से जीम में पानी भर आया । 

.. इसको एक और दृष्टान्त से समझ सकते हैं | पुलिस श्रोर डाकख़ाना दो 
भिन्‍न भिन्‍न विभाग हैँं। डाक का काम है पत्र लाना और पुलिस का काम है 
अपराधी को पकड़ना । किसी स्थान से डाक द्वारा पत्र आया कि अभुक अपराधी 
है। पुलिस ने झूठ जाकर पकड़ लिया। इससे क्या ज्ञात होता है ? अगर 
पुलिस और डाक किसी तीसरी शक्ति के दो मिन्‍न भिन्न उपकरण न होते तो 
डाक से पत्र आने पर पुलिस अपराधी को न पकड़ती | परन्तु पुलिस और 
डाक दोनों अलग अलग स्वतन्त्र सत्तायें नहीं है। इनकी नियामक एक तीसरी 
. सत्ता है जो दोनों पर आधिपत्य रखती है और जिसकी प्रेरणा से प्रकट रूप 

से यह प्रतीत होता है कि एक के कहने से दूसरा काम रहा है। इसी 
प्रकार यह कहना ठीक न होग। कि नींबू को देख कर आँख ने जीम से कह 
. दिया कि खट्दा पदार्थ आया है। आँख जीम को कुछ नहीं कह सकती । आँख 
आत्मा को केवल रूप के विषय में सचेत कर सकती है । आँख क्‍या जाने कि 
खट्टा क्या होता है / वह तो इतना कहती है कि कोई पीला पीला पदार्थ आया 
है जिसे नीबू कहते हैं । आत्मा अपनों स्मृति से स्वयं यह निश्चय करता है कि 
गत समय में मैंने ऐसे आइति वाले पदाथ को खट्दा पाया था। कोई कारण 
नहीं कि यह खट्टा न हो । यही कारण है मुंढ में पानी मर आने का | 
स्मृति के विश्य में लोगों ने कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। कुछ दाश निकों 
. का कहना है कि जिस प्रकार “नांबू देख रहा हूं?” यह एक अलग ज्ञान है उसी 
प्रकार “मुझे नीबू की याद है” यह भी एक अलग ज्ञान है। उन दोनों में 
कोई समानता नहीं, ओर न सम्बन्ध | “मुझे नोबू की याद है |?” इस ज्ञान से 
यह क्‍यों नतीजा निक्राला जाय कि “मैंने पहले नीबू देखा था १” ये दो स्वथा _ 


पा बा की. क्‍ द [जीवात्मों - 
स्वतन्त्र ज्ञान: हुये । एक को दूसरे पर निभर क्यों किया जाय १ जब तक निभर 
न करें जीवात्मा की सिद्धि हो ही नहीं सकती | गोतम मुनि ने न्याय दशन के 
5 ३।१।१३, १४, १९ स॒त्नों में ओर वात्सायन ने उसके भाध्य सें इस पर अ्रच्छा 
7... भ्रकाश डाला है। गोतम या शायद उनके भाध्यकार लिखते हैं :-- 
| “ आपरिसंख्यानानच् स्मृतिविपयस्य?? 


श्र्थात्‌ ' स्मृति क्या है इसको ठीक ठीक न समझ कर लोगों ने यह आशक्ष प 
किया है। अगर वह स्मृति को ठीक ठीक समर लेते तो ऐशप्ी शंका न करते... 
;..॑........ और उनको आत्मा का अस्तित्व अवश्य ही मानना पड़ता। वात्सायन के शब्द... 
पा यह हैं :--- क 
हम (१) थेय॑ स्घृतिर्गृश्यमाणेड्ये. अज्ञासिपमहममुमथथ मिंति, एुतस्था ज्ञातृश्ञान- 

विशिष्ट: पूर्वज्ञातोईथों विषय:, नाथ सात्रस्‌ । 

(२ ) ज्ञातवानहप्रुमथ मू, असावर्थों मया ज्ञातः, ज्ञातस्‌ अस्मित्रथें' मम. 

ज्ञानमभूदिति चतुविधतद्‌ वाक्य स्थृतिविपयज्ञापर्क समानाथ सम । 

(३ ) सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञान शय च गृझते | 5 

(४ ) अथ पत्यक्षेठथे या स्शति;, तया त्रीणि ज्ञानान्येक स्मिन्नथे प्रतिसन्‍्धीयन्ते 

समान कत्त, काणि, न नानाकत्त, काणि, नाकत काणि | हा 

रा, (५ ) कि तहिं | एक कत्त, काणि। अद्वाक्षममुमर्थ, यमेवैताद्दि पश्यामि, अद्रा-... 
ला, मिति दुशन दृशनर्सावच्च , न खल्व संविदिते सस्‍्वे दर्शने स्थादेतद्ा- 

हा चमिति।. क्‍ 
( ६ ) ते खल्वेते ढ ज्ञाने | बमेवैर्हि पश्यामीति ठृतीय ज्ञानम्‌ | 
( ७ ) एवमेको5थ खिमिश्ञनियुज्यमानो नाकत कः, न नानाकत्त कः कि तहिं! 
एक कत्त क हति । 


१ ) यह जो याद है कि “मैंने इस चीज़ को देखा था” | यहाँ ज्ञाता और. 
... शेय के सिवाय इतना आर ज्ञान है कि 'पहले देखा था! | जब मैं कहता... 
हूँ कि “मैंने नीबू खाया था” तो “था? के प्रयोग से किस ज्ञान का पता 
चलता है ? यहाँ एक तो हुआ "मैं", दूसरा 'नीबू' तीसरा देखा था |? मैं... 
8 0 कट तो ज्ञाता हुआ, 'नीबू श्ञय हुआ। परन्तु इतना ही नहीं इससे अधिक... 
“...।!/.../£5 इतना और जान है कि किसी पहले समय में देखा था। यह ज्ञान न॑ बूके 
जा ज्ञान से अलग है । ला 
. (२) “में इस चीज़ को जानने वाला हूँ”, “यह चीज मुझसे जानी गई” |... 

.._ यह ज्ञान हुआ?, इस चीज के विषय में मुझे ज्ञान हुआ चारों वाक्य 

एक ही अथ रखते हैं और “याद” को बताते हैं। 







स्मृति ओर विस्मति |. हैह] ५ | 
(३ ) हर श्ञान के व्यापार में तीन वातें होती हैं--शाता ( जानने वाला ), 
ज्ञान, ओर शेय ( जानने की वस्तु ) । 
(४ ) भत्यक्ष चीज में जो स्मृति है उससे एक ही व्यापार में तीन चीज़ प्रकट 
होती हैं | इसलिये उनका कर्ता एक ही होना चाहिये, कई नहीं । और 
न वे त्रिना कर्ता के हो सकती हैं। क्‍ 
( ५ ) इससे कम सिद्ध हुआ ! कि उनका कर्ता एक ही हैे। “जिस चीज़ को 
.. मैंने देखा था उसी को अब देख रहा हूँ? । 'देखा था” ऐसा कहने में 
. दशन भी है और दशंन का ज्ञान भी । अर्थात्‌ न केवल मैं चीज़ को ही 
देख रहा हूँ परन्तु साथ ही यह भी अनुभव कर रहा हूँ कि मैं देख रहा 
। एक और बात है। वह यह कि जब तक रवयं अपना ज्ञान न हों . 
तब तक यह कहते ही नहीं बनता कि “मैंने देखा! । 
(६ ) ये ता दो ज्ञान हुये । तीसरा ज्ञान यह भी है कि मैं उसी चीज़ को देख 
रहा हूँ जिसे पहले देखा था। 
( » ) इस भअ्रकार एक विषय में तीन ज्ञानों का होना न तो बिना कर्ता के हो 
सकता है, न एक से अधिक कर्त्ताश्रों से किन्तु एक ही कर्ता से। 
इससे सिद्ध होता है कि याद और भूल इन दोनों घटनाओं की उस 
समय तक पूरी पूरी मीमांसा नहीं हो सकती जब तक कि शरीर और मत्तिष्क से 


अलग आत्मा को न माना जाय | 
यहाँ हमने प्राचीन भारतीय दाशनिकों के मत दिये हँ। अ्त्र थोड़ा सा 


आधुनिक मनोवैज्ञानिकों से भी पूछ लें कि वह क्या कहते हं। जेम्स के नीचे 
उद्धरण विचारणीय हईं। बह स्मृति ( |८॥०७ ) का उल्लेख करते हुये 
कहता है :--- 


(]) 7 ३5 76 _दा०्शॉाहते88 0 7 ९फ९चा, 07 486 ०0 छ700 परा०7 
06  छ6 ४2ए6 ९0 92667 पफ्रांगरतएर, जाति 6 इतेताह्व0४% 
00750009706598 (दा ज6 २8ए९ 0प800 07 650877977060 व६ 

-. &80/8, . 


(2) ४० ॥76७7707ए (8 ३770986 |9 ॥76 7787/86 980६ 06 780प77870०९ 
476 5प0०658478  €०वध079 ० 68॥78 876 850 7780ए 746७96७ 
त&्य. 8ए०ए5, ९8९०७ 5एफ$8 2 785 0 80, ४७४६४७/१४ए१5५ 
६6९8 75 त680 800 फैपा860, 3700 (06 97656706 6 [0-09ए१5 
]8 70 7699507 एशऐए 7 5४80000 765प5०(8(8 8078 छा ॥0-09ए?"5 
५. द्वाध767 60707 45 इ6१पां।४१ ७९078 ६06 97886४६४ 7798० 
080 986 80 ६0 5हएते [07 8 #48 ०४877 


(3) ॥%6 ढ०्मवांधं०य 9 (04६ (6 48० /प्रब&०१ 58 8:07855ए-ढ/7ढवे 
80 ४286 948४ (00प87[ 85 8४8 #/76 ४63 


(+). 20707ए #€वर्णा7088 7076 (87 77076. त&67४8 00 8 [80०६ 79 ६४८ 
-कुगहां, ह॥ ग्रप्रछ 728 वब80 7 #%झ॥ 9290, 770 00767 90708, | 
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$0 067 970]767 0 47 [796 ०08 [(87 09 #06 5०]6, 85 0)8/80- 
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ईपका सार्राश यह हैं कि यदि कोई घटना हमारे मन में बार बार आती 
.... है तो केवल उसका बार बार आना ही स्शति नहीं है। आज हम पानी बरसता 
0 म देखते $। कल फिर पानी बरसता देखते हैं। परसों फिर बरसता देखते हैं | 
हे इस प्रकार पानी बरसने की घटना सैकड़ों बार हमारे मन के सामने आती है। 
परन्तु इसको स्मृति नहीं कह सकते। स्मृति के लिये एक बात तो यह चाहिये 
कि वह घटना भूतकाल में हुई हो । परन्तु केवल भूतकाल में होने के भात्र से 
ही अमुक भाव स्मृति नहीं कहा सक्रता। मैं जनता हूँ कि राजा रामचन्द्र 
त्रंतायुग में हुये | मेगा यह ज्ञान भूतकालिक होते हुये भी स्मृति नहीं है। मैं 
यह नहीं कह सकता कि मुझे याद है कि रामचन्द्र ते तायुग में हुये थे । क्योंकि 
भूतकाल में मैंने यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया था | मुझे इसका कुछ ज्ञान है वह 
शब्द प्रमाण के आ्राधार पर है | "रस्तु स्मृति वह है जिसमें मुझे इतना ज्ञान हो द 


कि अमुक घटना का भूतकाल में झुझेः अ्रनुभव हो चुका है | यह ' मुझे"? शब्द 
स्वृति का मुख्य अंग है। और जब तक 'मैं! न हूँ यह मैं? का भाव ञ्रा ही 
आ नहीं सकता । द 
रा .. ंटाजट (30000 ने एक अच्छा उदाहरण दिया है :-... 
का  । -ह. जां7855 हाशिंएड ०एंतथ्या०७ 7 8 8 ए-००प७६ क्‍9 8 (एएां०8)] ०:॥- 
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का ...._ अर्थात्‌ कचहरी में गवाही देने का | फचहरी में गवाह वही बात कहता है 
'.. जो भूतकाल में उसके स्रयं अनुभव में श्राई हो।.. उस अनुभव 
5 : सेजो कुछ नतीजा निकलता है बह गवाही का भाग नहीं है । जो कुछ पहले 
52. . समय में देखा या सुना है गवादी कहलाती है। - 5 
| 0 5 आगर गबांदी से यह सिद्ध होता है कि गवाह का पिछले और वर्तमान 
... दो समयों में एक अलग अत्वित्व है तो अन्य स्मृति से आत्मा की श्िद्धि नल ज सिद्धि अवश्य 
.._-.. # तझलि योग . दृशंन में कहते हैं. . अनुभूतविषयाउसम्पमोषः सतत: 
,शोग ॥। १३ ) श्र्ांद पहले अलुभव किये हुये विषण का उगल देना स्मृति 













गम कर 





स्प्ृति ओर विस्मृति ] ७१ 
हो ज्ञानी चाहिये। यदि गवाह भूतक़ाल में होता, वर्तमान में न होता तो गत्राही 
. न हो सकती | यदि भूतकाल में न होता, वर्तमाव में होता तों कोई उसको 
गवाही न कहता । यदि वह अपने केवल भूतकालिक अनुभव न बताता तो भी 
उसझो «वाही न कहते । इसी प्रकार जन्र में कहता हूँ कि “मुझे याढ है कि 
मैंने पिछले मास में इम मनुष्य को कलकत्ते में देखा या” तो यह याद ही मेरे 
अत्तित्व को सिद्ध करती है। 
अब यहाँ एक प्रश्न शेष रह जाता है। स्मृति को केबल शारीरिक 
व्यापार ही क्‍यों न माना जाय ? लोग दवाइयाँ खाकर स्मति शक्ति को तेज्ञ 
करते हैं। बहुत सी चीज्ञों के खाने से घ्मृति त्रिगड़ जाती है। मस्तिष्क में चोट 
आने से भूतकाल की याद रहती ही नहीं। हमारे एक सब्जज मित्र को एक 
ऐसा रोग हो गया कि वह अपना सब पढ़ा पढ़ाया भूल गये यहाँ तक दैनिक 
भाषा का मी कुछ ज्ञान नहीं रहा | द | 
इस अध्याय के आरम्भ में हमने शंक्राचाय जी का एक वाक्य उद्‌ 
धृत किया है जिसमें उन्होंने कहा हि स्मति के लिये उपकरण चाहिये।॥ 
उपकरण की आवश्यकता कर्ता के न होने को पिद्ठ नहीं करती | यदि 
मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता या अच्छा नहीं लिग्बर सकता तो इसका 
यह अर्थ नही है कि मैं क्लम से अलग एक स्वतंत्र लिखने वाला नहीं हूँ 
. केवल क़लम ही लिखने वाला है। इसी प्रकार यदि मैं मस्तिष्क रूपी उपकरण 
के बिना याद नहीं रख सकता या अच्छी तरह याद रखने के लिये अच्छा 
मस्तिष्क ही चाहिये तो इसका यह अथ नहीं होना चाहिये कि मस्तिष्क ही याद' 
रखने की घटना की मीमांता करने के लिये पर्याप्त है। इसका अधिक वणुन 
आगे करगे। 


#गरररएलाएनधकन अदा अका समग्र फफुमा।' 


बारहवाँ अध्याय 
मस्तिष्क 


( डिक ) 


जो लोग जीवात्मा के अलग अ्रस्तित्व को नहीं मानते उनका कहना है कि _ 
यह जितने व्यापार जीवात्मा के बताये जाते हैं। वे सच शरीर के व्यापार हैं| 
इस भौतिक शरीर में भूतों के स्वथाव से इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते है 
कि मस्तिष्क उसी प्रकार सोचने लगता है। इसकी अधिक मीमांता करने के 
लिये शरीर की बनावट और उसके भिन्न भिन्न अंगों के ब्यापार पर ध्यान 
देना होगा ! 

..._ शरीर कया है ! 
त्याव दशन में गौतम मुनि ने शरीर का यह लक्षण किया है :--- 
द “चेष्टद्वियार्थाभ्रयः शरीत्स?? 

क्‍ का! ( न्‍्याय० १| १। १६ ) 

(१) कथ चेष्टाउश्रय: ! ईप्सितं जिद्यासितं वाडथ मचिकृत्येष्सा 
जिहासा भ्रयुक्तत्य तदुपायानुष्ठान लक्षणा समीहा चेष्टा, सा य्रनश्न बतते 
 तच्छरीरम्‌ | क्‍ 
३ ) कथमिन्द्रिय|5श्रय: १ यस्‍्यानग्रहेणानुप्रहीतानि, उपधघाते चोपह- 


...लानि स्वविषयेषु साध्यस्राधुतु वत्तन्ते स एगमाश्रथरः ? तच्छुरीरम | 


( ३ ) कथमर्थाश्रयः ? यस्मिन्नायतने इनच्द्रियाथ सन्निरर्षात उच्पन्नप्रो 
खयो: प्रतिसंचेदन' प्रवत्त ते, स एषामाश्रय;, तच्छुरीरमिति । 


क्‍ ( वात्स्यायन-भाष्य ) है 
अरथातू--शरीर वह है जो तीन चीज़ों का आश्रय है एक चेष्टा, रे 


.... दूसरी इन्द्रियां, और तीसरे अथ | किसी ग्रहण करने योग्य या छोडने योग्य 


पस्तु के ग्रहण करने या छोब्ले के लिये जो उपाय किया जाता है उसका 


। . नाम है चेष्य यह | चेष्टा जहाँ की जाती है बह शरीर है । आँख नाक कान... 
..... आदि इन्द्रियाँ जिसके आश्रय से विषयों को जानती हैं उसका नाम शरीर है 







, और इस प्रक ज्ञान से सुख और दु,ख जिसके आश्रय से होता है उसकां.... 





मस्तिष्क ] ७ई 
यहाँ गोतम ने जीवात्मा को अलग मानकर उसके ज्ञान, सुख दु'ख की 
श्रनुभूति, तथा चेष्ट का आश्रय मात्र शरीर माना है। प्रश्न यह है कि 


शरीर को आश्रय मात्र न मानकर सवस्व ही क्‍यों न माना जाय । 

द इये शरीर के मिन्‍न भिन्‍न अंगों पर ध्यान दें । क्या शरीर का प्रत्येक 
अंग मुख्यरूप से चेष्टा, ज्ञान अनुभति के लिये उत्तरदाता हो सकता है या 
शरीर में भी मुख्य और गौण दो प्रकार के अंग हैं । 


शायद पहली ज्ञात को तो कोई नहीं मान सकता । जन्न पक्चाधात्‌ (लक़वा) 
. हो जाता है तो हाथ में अ्नुभति, ज्ञान या चेष्टा किसी की योग्यता नहीं रहती | 
हाथ पर आग रख दो और हाथ जलने लगे तो मी न तो जलन मालूम होती है 
ओर न हाथ अपने को हटाने का द्वी यत्ञ करता है| इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
तीनों बातों को मुख्यतया करने वाला कोई और अंग था जिससे सम्बन्ध 
. शियिल होने के कारण हाथ उन तीनों बातों के करने में असम है । मैं इस 
समय लिख रहा हूँ । मेरे मन में प्रश्न हो रहा है कि क्‍या लिखने की चेष्टा 
का आरम्म हाथ से होता है ! विचारशील पाठक थोडा सा विचार करने से 
दी समझ लगे कि हाथ केवल शासित वस्तु है। शासन कहीं दूसरी जगह से 
आता है । विचार मस्तिष्क में उठते हैं श्रोर तब हाथ लिखता है। अधिक 
गृढ़ विचारों को लेखबद्ध करने में हाथ नहीं थकता, मस्तिष्क थक जाता है, 
क्योंकि मस्तिष्क को अधिक काम करना पढ़ता है। 


. श्र देखना है कि इसके लिये मुख्य अंग कोन से हैं ओर गोण कौन 
से ! अर्थात्‌ शासन का आरम्म कहाँ से होता है ! 
है आधुनिक शरीर विज्ञान-वेत्ता बताते हैं कि जिसको साधारण परिभाषा में 
मस्तिष्ड ( छ॥श॥ ) या सोचने का उपकरण बहते हैं उसके दों भाग हैं। एक 
को केन्द्र-अंग ((८॥04ॉ 79०70 कह सकते हैं ओर दूसरे को प्रान्तरथ- 
अंग ( ?८ा-शाधाव।| 7४ ) | शासन केन्द्र अंग से आरम्म होता है, और 
प्रान्तस्थ अंग उस शासन के: अनुकूल काम करते हैं। इन सबको मिल कर 
बात सस्थान ( प८/४०ा५ 5५$शा। ) कहते हैं। 
केन्द्र-अग दो हैं ४क सुधुम्ना ( 5.॥॥9 ८०0 ) और दूसरा मस्तिष्क 
( छाक्षा ) | सुषुम्ना ( शए्ञा४ ८0०70 ) एक नाढ़ी है जो रैढ़ की हड्डी में 
रहती है और उसका ऊपरी सिरा कपाल में जाकर चौड़ा हो गया है जिसको 
सुषुम्ना शीषक ( ४८०४॥० ०0।0709(७ ) कहते हैँ। 
..  बतासंस्थान ( ५४८ए०प5 5५७४४ ) के अन्य भाग जो कपाल 
( (शगांप॥ ) के भीतर हैं यद हैं ' 
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( ३ ) लघुमस्तिष्क ( (१०८०८ एका ) 
(२ ) मध्य मल्तिष्क ( )॥०0-5।थवा ) 
( ३ ) बृहत्‌ मस्तिष्क ( (टा८एापा। ) 
बात संस्थःन (प्८४५७००5 5५४४९) का प्राच्तस्थ-अंग ( ?८॥9॥९४| 
79705 ) वह है जो केन्द्र-अग को शरीर के अन्य भागों जैसे इन्द्रिय गोलक 


. आदि से मिलाता है। 


श्रव देखना चाहिये कि बृह्त्‌ मस्तिष्क ( (७७0 था। ) और वात 
संस्थान ( 0000५ 5५8८॥ ) के अन्य भागों से क्या सम्बन्ध है और 


 इहतू मत्तिष्क जिसकों सोचने का उुख्य उपकरण कहना चाहिये किस प्रकार 


काय्य करता है । 
,. प्रान्तस्थ अंग और केन्द्र-अंग के बीच में लाखों अत्यन्त बारीक तन्नु 
हैं। यह तन्तु शिरा-कोष्ठों ((७॥-७८ ०५) में से उसी प्रकार निकले रहते है जैसे 
वक्ष के तने में से शाखायें | शिरा-कोष्ठों को परस्पर मिलाने बाते तन्तु हैं। यह 
तन्तु दो प्रकार के हैं. अन्त मुख्री और वहिमुखी। अन्‍न्तःमुखी तन्तु बाहर की 
चीज़ों के संस्कारों को केन्द्र अंग तक ले जाते हैं इनको सान-तन्तु / ब्वींलाबा। 
॥८7५८5 ) कह सकते हैं। बह़िंमुंत्री तंत केस्द्र-अंग से चलकर शरीर के 
क्रिया करने वाले अवयवों को प्रेरित करते हैं। इनको प्रेरणा-तन्तु ( लीलिला। 
7€/४८5 ) कह सकते हैँ । ० द द 
.. ईसको एक उदाहरण से स्पष्द करते हैं । आपका पैर अ्रकस्मात्‌ श्राग 
९ पड जाता है श्रौर तुरन्त बैर को हटा लेते हैं। यहाँ दो बातें हैं, एक पैर 
का जलना और दूसरा पैर को हटाना। यह कैसे होता है ? मस्तिष्क ने क्या 
किया !. जब्र पैर आग पर पड़ा तो बात संस्थान के प्रान्त'थ अगों से आग का 
संसर्ग होते ही ज्ञान तमुओ्रों द्वारा केन्द्र-अग को ख़बर मिली कि कोई जलाने 


.. वाली चैज़ आ गई। केन्द्र-अंग ने प्रेरणा-तस्तुओ्रों द्वारा प्रेरणा की कि पैर... 

.. इटो लो | यह काम इतनी जल्‍दी से हुआ क्रि भिन्न-भिन्न क्रियाश्रों के भेद का... 
सता न चल सका। परन्तु भेद है अवश्य । झआप्ण द्वारा जलने का मान होना. 

_ और यकायक पैर को इटा लेना यह दो स्पष्ट कियप्य हैं । 


. यहाँ समासरूप से एक बात और बता देनी चाहिये | शान-तन्तु और 


.. ंस्था-तन्दु दोनों मस्तिष्क के एक ही भाग में नहीं पहुँचते । और न सत्र ज्ञान. 
.. न्‍्तु था सत्र प्रेरणा-तस्तु ही एक स्थान से पहुंचते हैं। इन सन्न के लिये रा 
.. मस्तिष्क के भिन्न भिन्न अवश्य बंटे हुये हैं जैसे किसी दफ्तर में मिन्न भिन्न. 


... कार्मों के लिये भिम्न-मिन्‍न कमरे हेते हैं। डाक लेने का कमरा और है, उस | 
.._- हक पर विज्ञार करने का और तथा उस बिचार के अनुकूल काय्य करने का 
भा 8 5 मम 
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अर्थात्‌ बृहत मस्तिष्क का वह भाग जो ज्ञान तन्तुओं से सम्बन्ध रखत! 
है मिन्‍न-भिन्‍न ज्ञान इन्द्रियों से आ्राये हुये ज्ञान-तस्तुश्रो की अपेक्षा से बँया हुआा 
है। चक्ष इन्द्रिय से आये हुये ज्ञान-तन्तुओं के लिये अलग कमरा है ज्षोत्र- 
इन्द्रिय से श्राये हुये ज्ञान-तन्तञश्रों के ल्ये अछूग । इसी प्रकार श्रन्य सबके लिये 
अलग अलग कमरे हैं। 


यही हाल्न प्रेरणा तम्तभ्रों का है । 
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श्रर्थात्‌ शंरीर में जो निचले अंग हैं उनका सम्बन्ध मस्तिष्क के ऊपरी 
अंगों से है ओर जो ऊपरी हैं उनका निचते अ्रगों से, जैसे पेर की उगलयाँ 


. शरीर में सबसे निचला भाग है । उनक्रों प्रेरित करने वाले प्रेरणा-तम्त श्रों का 


सिरा मस्तिष्क में सत्र से ऊपर को ओर है। फिर एड्रियों का, फिर घुटनों का, 
फिर कमर का फिर क“बों. का, कुहनियों का, फिर कलाई का, उंगली अगुठे 


का, श्राॉँख का, कान का पलकों का, नाक का, जबड़ा बन्द करने का, जबडा 


खोलमे का, शब्द उदाहर॑ण करने का और खाना चबाने का 
. यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिये | मस्तिष्क के भिन्न मिन्‍न 
भागों की लम्बाई-चो :ई बाहरी अगों की लम्बाई चौड़ाई के अनुकूल नहीं है 
किन्तु इसकी सात्रा प्रेरणा की जय्लता के अनुसार है। उदाहरण के लिये 
हाथ के प्ररणा-तन्तु मस्तिष्क के जि ने भाग को घेरे हुये हैं उनसे बहुत कम 
गग उन तम्तुश्रों के लिये हैं जिनका सम्बन्ध पेट और गर्दन से है । 
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.. मस्तिष्क का प्रेरणा क्षेत्र केवल प्रेरणाओं से ही सम्बन्ध रखता है। * 
उसका शान-सम्बन्धी किसी क्रिया से सीधा पर्तन्थ नहीं है। पहले लोग 
आम प्मभते ये कि मश्तिष्क से जो प्रेरणा उठती है उमके साथ साथ एक प्रकर॒. 
7 . की विशेष अनुभूत भी होती है जिसको “प्रेरण “अनुभूति ' कह सक्नते हैं। 
कई स्घु अब शव; इस सिद्धान्त को त्या। दिया गया है। 
पु . स्टाउट महोइय का कहना हे कि प्ररेणाक्षेत्र ( ॥060 8९८४5 ) 
हे गा ईडी शाक्ते ( ७॥ ) से सीधा सम्बन्ध नहीं है । इसकी पुष्टि में उन्होंने... 

कक ऊंशिंग ((५५॥8) द्वारा किये हुये दो परीक्षण का उल्लेख किया है। है 
. कुशिंग ने दा रागियां के मस्तिष्क के प्ररणा-क्षंत्र और लक इच्धिय-क्षत्र को... 

खोल कर परीक्षण किया | जन उन्होने प्रेरणा-क्षंत्रों को उत्तेजन दियातो 
शरीर क तत्सअन्धो अंगों में गति उत्पन्न हुईं परन्तु किसी प्रकार की अनुपति 
नहुईं। जब लक इन्द्रय के क्षेत्र को उत्तजन ( दा तो किसी अग में गति. 
पैदा न हुई । परन्तु धपर्श की अनुनूति अवश्य हुई । एक रोगों का ऐसा मालूप 
हुआ जैध ठ5.ड री लगती हो । पूसर ने ऐसा अनुभव किया मानों वह किसी... 
चीज़ को स्पश कर कह है | के 
द ([9॥09 प६०॥, ०० ८ 279), 
इसका सारांश यह निकला कि :-... हा 
आप (+ ) श्ञान-तखु और प्र रणा-तन्तु समस्त शरीर में फैसे हुये हैं। 
बह श्रॉँख, कान, नाक, आदि को इन्द्रियों का गोलक कहते हैं। परन्तु एक अ्रथ 
गा में समत्त शरीर ही गोलक का काम करता है क्योंकि स्पर्श इन्द्रिय का गोलक 
जचा तो सभी शरार में है | माँस की पेशयों आररि का भा यहां हाल है | 
(३) इन तन्तुओं का सम्बन्ध मस्तिष्क के मिन्‍न-मिनन भागों से है। 
(३ ) परन्तु इन भागों में एक विशेष अकथनीय सम्बन्ध हे, क्योंकि ._ 
यद्यपि इनके क्षत्र बटे हुये हैं तो भी एक. दूसरे पर प्रभाव पढ़ता है । यह 
. नहीं. कह। जा सकता है के यह भिन्न-भिन्न कत्र एक दूसरे से भी सम्बन्ध. 
नहीं रखते । यदि ऐसा होता तो शान-तन्तु प्रेरणा-तन्तुओं को किसी परोक्ष 
हा या प्रत्यक्ष साधन द्वारा प्रेरित न कर सकते और शरीर की समस्त व्यवस्था... 
का अस्त-व्यस्त हो जाती |... हा ३ मे 
० 0 (४ ) इन तन्तुओं की प्रवृत्ति समस्त शरीर में समान नहीं है, और... 
../।/।... न इनकी प्रति ही तमान है। एक तस्तु एक अकार से कार्य करता है तो. 
55 बेर खरे प्ह्वार से। यदि एक स्थान के. उन्चु की प्रतलता एक मात में... 
. हँंता है ता दूसरे स्थान के तन्तु की दूसरी मात्रा में। मुख्य और गौय, तथा... 
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यहाँ एक तो हुईं सोचने वाली सत्ता और दूसरा हुआ सोचने का 
उपकरण । पहले को साधारण भाषा में अन्तःकरण ( ॥॥॥0 ) कह सकते हैं 
और दूसरों को मस्तिष्क ( छाथा॥ ) | संक्षेप के लिये श्रन्तःकरण ज्ञान. प्रेरणा 
ओर अनुभूति के समस्त व्यापार वाली सत्ता को कह लीजिये और मस्तिष्क 
सोचने के समस्त उपकरण को जिसमें मुख्य मस्तिष्क ( 99॥ [709० ) से 
( 0९४०७५ 5५४(था) ) आ जाता है । 

अब प्रश्न यह है कि अन्तःकरण ओर मस्तिष्क में क्या सम्बन्ध है ! 
क्या अन्तःकरण का व्यापार मस्तिष्क के व्यापार का अनुसरण करता है या 
मस्तिष्क का व्यापार अन्तःकरण के व्यापार का, या दोनों साथ-साथ चलते हैं|. 
ओर यदि यह दोनों साथ-प्ताथ चलते हैं तो क्‍या इन दोनों के ऊपर एक ऐसी 
शक्ति भी है जो इनमें समन्वय उत्पन्न करती रहे क्‍योंकि दो.स्वतन्त्र और 
असम्बद्ध चीज़ें ठीक-ठीक समानान्तर नहीं जा सकतीं | 
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तेरहवाँ अध्याय 
समानतन्तरबाद 
( 729 शथीडा। ) 
जिस प्रश्न को हमने गत अध्याय के अन्त में उठाया है उस सम्बन्ध में 
आधुनिक विचारशीलों के दो मत हैं। एक का नाम है समानान्तरवाद 
(एक! [8॥) ओर दूसरे का प्रति-क्रियाबाद ( [#(€-्षट(0॥ांशा ) । पहले 
हम समानान्तर वाद का उल्ज्लेख करते हैं। - 
समानान्तर-वाद के पकश्षपातियों का दावा है कि अ्रन्त+करण में जो छोटे 
से छोटे या बढ़े से बढ़े विचार उठते हैं उन्हीं के अनुसार बात-संस्थान तथा 
विशेष कर मस्तिष्क में भी उसी प्रकार के परिवत्त न होते रहते हैं। जिम प्रकार 
रेलगाड़ी की दो लोहे की पटरियाँ समानान्तर रहती हैं और जब्न एक पटरी पर 
एक तरफ का पहिया चलता है तभी दूसरी पटरी पर दूसरी तरफ * का पहिया 
चलता है । इसी प्रकार अन्त;।करण और वात संस्थान दो समानान्तर 
पयरियाँ हैं। जहाँ एक में किसी अकार का परिवतंन हुआ वहाँ दूसरे में. भी 
उसी के अनुसार परिवतन होगा | 
यदि ऊपरी दृष्टि से देखा जाय तो यह मत ठीक प्रतीत होता है परन्तु 
थोड़ा सा भी अधिक विचार करने से पता चल जाता है कि इस मत को मानने 
में कई आपत्तियाँ हैं। स्टी> महोदय ने नीचे लिखे आश्षेप किये हैं :-..- 
पहला आशक्षप्‌ 
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अर्थात्‌ तन्तुओं में जितनी तब्दीलियों होना सम्भव है उनसे कहीं अधिक 


.. तब्दीलियाँ मन में हो जाया करती हैं। शरीर में तन्तुश्रों की संख्या और 


.. उनके परस्पर सम्बन्ध की सीमा हो सकती है परन्तु विचार तरज्ञों और उनके 


.... परस्पर सम्बन्ध की सीमा होना कठिन है। यदि विचार तरज्ञों की जटिलिता 
.._ पर बिचार किया जाय तो एक तरज्ञ में से इतनी श्रन्य तरंगें उठ खड़ी होती 


ह 








 समानान्तरबाद ] कक ७ 


हैं कि उन सब के लिए एक एक तन्तु खोजना असम्भव है। इससे दोही 
नतीजे निकल सकते हैं। या तो यह मानें कि क्रिसी किसी विचार तरज्ञ के 
लिए तन्तु हैं ही नहीं या एक ही तन्तु भिन्न-मिन्न विचार तरह्ज उत्पन्न कर 
सकते हैं। दोनों दशाओं में समानान्तरवाद स्थापित नहीं हो सकता है । 

इस आक्षेप को अधिक स्पष्ट करने के लिए तार का दृष्टान्त देना ठीक 
होगा | एक तारघर. से दूसरे तारघर तक एक तार लगा हुआ है । उसी 
पर मिन्न मिन्न खबरें जाती हैं। तार-बाबू का मस्तिष्क तार के उपकरण से 
अपनी बुद्धिमता से काम लेता है इसलिये एक ही तार द्वारा सहस्तों प्रकार 
के सन्देश भेजे जा सकते हैं। तार बाबू के मस्तिष्क और तारों में समानान्तर 
भाव नहीं है क्योंकि तार बाबू के मस्तिष्क में जितने भाव हैं उतने ही तार 
नहीं | यह अवश्य है कि बाबू के मस्तिष्क में जब तब्दीली होती है तो तार 
में भी उसी के अनुसार गति उत्पन्न होती है परन्तु प्रत्येक तब्दीली के लिए. 
अलग अलग तार नहीं है, और न गतियाँ ही उसी प्रकार की हैं। कल्पना 
कीजिए कि तार बाबू ने सन्देश मेजा, “भाई घर पर है” | फिर उसने सन्देश 
भेजा। “चिड़िया के पर कट गये”। यहाँ दोनों वाक्यों ,में “पर” शब्द 
आया । यह 'पर? का सन्देश भेजने में दोनों दशाओ्रों में तार की गति एक 
सी होगी परन्तु तार-बाब के मस्तिष्क में पहले “पर? के द्वारा जो तरज्ञ उठेगी 

उससे सवंथा भिन्‍न तरञ्ञः दूसरे 'पर” से उठेगी | 


दूसरा आश्षेप 
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अर्थात्‌ शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जो विचार करने वाली सत्ता 

. के ऐक्य और ऐशक़्य-श्ञान की बराबरी कर सक्रे। हमारे विचारों में 
ऐक्य है। इनके माग नहीं कर सकते। परन्तु शरीर, मस्तिष्क यह 
भौतिक संसार के अनन्त भाग हो सकते हैं। जितने टुकड़े करते जाश्रों उतने 
ही अलग-अलग स्व॑तन्त्र अण बनते जायेंगे | विचारों के इस प्रकार के भाग 
नहीं कर सकते, और न विचार-शील सत्ता के टुकड़े किये जा सकते हैं। वह 


६ का द 3308, 


अखरड है, और शरीर सखण्ड । इसलिए अखण्ड और सखरड वस्तश्रों 
में समानान्व्वर भाव नहीं रह सकता । इम अपने "मैं? के कई खरडों में नहीं 


| पाँय सकते | हमारी अनुभूति हमके यही बताती है कि हम “एक” और 
ढ़ “झखशणड” सत्ता हैं। इसके अनुकूल शरीर में कोई ऐसा अज्ञ है ही नहीं | 
१ तीसरा आश्षेप 
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( 9. 79.) 
जब में लाल रंग की अनुभूति की नीले रंग की अनुभूति से तुलना 
करता हूँ और उनकी समानता और भिन्नता का अनुभव करता हूँ तो यह 
अनुभूतियाँ अलग अलग प्रतीत होती हैं। परन्तु इन अनुभूतियों का परस्पर 
सम्बन्ध “एक काय्य” है। इसमें एक विचित्र प्रकार की एकता है जिसकी 
समानता मौतिक संसार में मिलती ही नहीं | समानान्तरवाद केवल इतना मान 
सकता है कि प्रतीति की इस एकता के साथ-साथ स्नायु-कोष्ठों में भी एक 
. नियमित ओर विशेष सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है । _ परन्तु यह सम्बन्ध ते 
अन्य सभी भौतिक सम्बन्धों के समान है। और ग्रतीति की एकता ऐसी एकता 
है जो अन्य एकताओं से सबंथा मिन्न है | क्‍ क्‍ 
_.... शायद पाठकंगण इस युक्ति के मली माँति समझे नहों। इसलिए 
अधिक खोलने की आवश्यकता है। तात्पय॑ यह है कि यदि अन्तःकरण और 
वात-संस्थान के व्यापारों में समानान्तरता मानी जाय तो मानना पड़ेगा कि 
... जब मुझे लाल रंग की प्रतीति हुई तो बातसंस्थान के तन्तुओं में एक प्रकार 
... को विकार हुआ और जब नीले रंग की प्रतीति हुईं तो दूसरे प्रकार का | 
.. परन्तु मुझे लाल रंग कीं प्रतीत और नीले रंग की ग्रतीति इन दो प्रतीतियों 
.... से मिन्न एक और तीसरी प्रतीति मी होती है। जब मैं इन दोनों प्रतीतियों 
.._ की दुलना करने लगता हूँ । इस तुलनात्मक तीसरी प्रतीति के समानानन्‍्तर 
. तन्हुओं में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी ? कल्पना कीजिए कि एक लाल... 
... चीज मेरे सामते आई। इसकी भौतिक व्याख्या यह हुई कि मेरी चथ्ष .. 















न 
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इन्द्रिय-पर किसी पदार्थ विशेष ने प्रभाव डाला। उसने इर्द्रिय-तन्तुओं को 


उत्तेजित किया | इसी प्रकार नीले पदाथ ने किन्हीं अन्य तन्तुओं के उत्तेजित 


किया । यहाँ तक तो समानान्‍्तरवाद ने साथ दिया। अरब एक क्दम आगे 
चलिये । जब में लाल रंग और नीले रंग की प्रतीतियों के तुलनाव्मक दृष्टि 
से देखने लगा ओर इन दोनों की समानता और भिन्नता पर विचार करने 


लगा तो एक तीसरे प्रकार को प्रतीति उत्पन्न हो गई जो पहली तो प्रतीतियों 


से मिन्‍न हुईं । परन्तु इसके समानान्तर केाई भौतिक परिवत्तन सम्भव नहीं 


* है। अर्थात्‌ समानान्तरवाद कुछ दूर चल कर ही रह गया। वह हमारे 
सोचने के व्यापार की पूरी मीमांसा नहीं कर सका | 


चोथा आश्;ोंप 
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( 9. 80. ) 
यह भी स्पष्ट ही है कि जानने या प्रेरणा करने वाले विषयी का विषय 


से जो सम्बन्ध है उसके समानानन्‍तर भौतिक दुनियाँ में केई सम्बन्ध है ही 


नहीं । में चीन के आन्तरिक युद्ध की बाबत सोच या ५/--$ के अथ की 
बाबत, या चाँद के दूसरी ओर क्या है इस विषय में, या मैंने कल म्यूनीसिपल 
निर्वाचन में वोट दिया इस विषय में । यह विषय हैं जिनकी बाबत मैं सोचना 
चाहता हूँ परन्तु जब मैं सोचता हूँ कि ,/--१ का भी कुछ अ्थ हैतो 
इसके समानान्तर मेरे शरीर या मेरे मस्तिष्क के तन्तुओं में कोई क्रिया नहीं 
होती । भौतिक वस्तु आकाश में एक दूसरे के निकट रह सकती हैं । वे एक 
दूसरे पर प्रभाव डाल सकती हैं। परन्तु वह एक दूसरे की ब्याख्या नहीं कर 
सकतीं । 
तात्पय यह है कि विषय और विषयी का सम्बन्ध एक निराला सम्बन्ध 


है। भौतिक संसार या केवल शरीर में ऐसा केई सम्बन्ध है ही नहीं । 


६ 2 [ जीवात्मा 


पाँचवाँ आश्षेंप 
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माप आ अर्थात्‌ समानान्तरवाद यह नहीं बता सकता कि भिन्न-भिन्न विचारों 

7 के विशेष सम्बन्धों की जो असंख्य कोटियाँ हैं उनके समानान्तर बात संस्थान 

4 मे के तन्तुओ्रों में कौन कौन परिवत्तन होते हैं। इसके बहुत से दृश्ान्त दिये जा 

या सकते हैं। कल्पना कीजिये कि मैंने कहीं 'राजा' शब्द लिखा देखा। इस 

 आ शब्द के देखते ही मुके यह याद आ गई कि यह शब्द संस्कृत के “राज्जदीतो”” 

3 घातु से बना है। या यह याद आ गई कि राजा! शब्द का स्त्री लिंग “रानी! 
बनता है। या इतिहास सम्बन्धी किसी राजा की याद आ गई। या जिस 
राजा से भेरा परिचय है उसका विचार आ गया। इस प्रकार एक राजा? 
शब्द के लिखा देख कर मन में पचार्सों तरंगें उठ सकती हैं। उन सब 
के लिए तन्तुओं का सम्बन्ध जोड़ना असम्भव है। 


एक दूसरा उदाहरण नीचे लिखे पद का लीजिये;-- 
नयन नीर घिरहदी जन का यह | 
। सरस भाव कवि के मन का यह || 
जज ......_ तथा यही सत्बती साधु के, जीवन का. व्यवहार । 
 । दे प्रम् ही वस्तु मात्र का सार || द 
यहाँ प्रेम का विरहीजन के ऑँसुओं, कवि के मन के भावों, और 
_ खाधु के सत्‌ वतों से सम्बन्ध बताया गया है। जो काव्य रस को जानते हैं 
वह समझे सकते है कि इस एक पद के पढ़ने से ही कितने संध्ष्म विचारों के 
' असंख्य सम्बन्धों की जाणति मन में हो जाती है । क्या समानन्तरबाद इनकी 
व्याख्या कर सकता है ! कदापि नहीं । द 


छझठा आक्षप 
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समानान्तरवाद ] ८रे 


अर्थात्‌ हमको चलने, बे लने, तेरने, नाचने आदि शारीरिक व्यापारों का 
जो निरन्तर अ्रभ्यास हो जाता है उसकी विधि भी यही बताती है कि समा- 
नानतरवाद काम नहीं देता। लोग समभते हैं कि शारीरिक अंगों की विशेष 
. प्रकार की गतियों को हुद्दराते दुहराते ही अभ्यास पढ़ जाता है। परन्तु यह 
बढ़ी भूल है। वस्तुतः बात यह है कि समस्त अभ्यासों में एक आन्तरिकः 
निर्वाचन शक्ति भी काम करती है जो अनिष्ट गतियों को त्यागती और इष्ट 
गतियों के! अहण करती है | कल्पना कीजिये कि एक बच्चे ने दोड़ना सीखा । 
इस दौड़ने के अभ्यास की समस्या के केवल शारीरिक तन्तुओों के आधार पर 
हल करना है। प्रायः कहा यह जायगा कि बच्चे ने चलने की कोशिश की । इसने 
पेशियों पर प्रभाव डाला | उन पेशियों में एक विशेष गति उत्पन्न हुईं | यह गति 
बार बार होती रही और पेशियों के विशेष प्रकार से चलने का अभ्यास 
हो गया जैसे गाड़ी के पहिये कच्चे मार्ग में लीक बना लेते हैं और बड़ी 
सुगमता से उसी लीक में चले जाते हैं। परन्तु यह बात ग़लत है। पहले 
जो बच्चा चलने लगा तो बार बार गिर पड़ता था। उसके चोट भी लगती 
थी। इस प्रकार आरम्म में जितनी बार गिरने का अभ्यास दुह्राया जाता 
है उतना चलने का नहीं । यदि गतियों के दुह्राने से ही पेशियाँ अभ्यस्त 
हो जातीं तो गिरने का अभ्यास भी हो जाना चाहिये था और इस प्रकार 
बच्चा कभी दौड़ना न सीखता । परन्तु बात यह है कि अभ्यास करने में बच्चे का 
एक उद्देइथ और दूसरी निवाचन शक्ति यह दो व्यापार और शामिल 
थे | उसका उद्देश्य था कि मैं दौड़ने लगूं । यह उद्देश्य शारीरिक व्यापार नहीं 
है । दूसरी निर्वाचन शक्ति अर्थात्‌ उस उद्दे श्य की पूर्ति में जो गति सहायक 
है उसके तो बच्चा रखता है और जो गति बाधक है उसको छोड़ने का यत्न 
क्रता है । यह निर्वाचन का व्यापार भी शारीरिक नहीं है किन्तु भीतर से 
उठता है । बच्चा जन चलने में गिर पड़ता है ओर उठ कर फ़िर चलता है 
तो स्पष्ट रीति से यह कहता हुआ प्रतीत होता है कि अब की बार में अपने 
शरीर के अ्रक्नों के इस रीति से चलने न दूँगा। इसका श्रथ ही यह है कि 
केवल शरीर के श्रज्ञों का ह्वी यह व्यापार नहीं है | द 


सातवाँ आश्षेप 
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( 9. 84. ) 


३ तातपय यह है कि हमारे प्रत्येक विचार में एक श्रन्तिम उद्देश्य का 
2 जन संकेत है। समानान्तरवाद यह नहीं बता सकता कि इस उद्द श्य के समानान्‍्तर 
शरीर में कोन सा अवयब या कौन सी गति है। मानसिक व्यापार तो स्पष्ट. 
..... दीखता है। एरनतु उसी के समानान्‍्तर तन्तुओं के व्यापार का ज्ञान नहीं 

... कुछ लोग केवल इतना कह सकते हैं कि हमके इस समय अपने 
मस्तिष्क के समस्त तस्तुओं का पूरा ज्ञान नहीं है अतः हम बता नहीं सकते | 
रन्तु यह निषेधात्मक युक्ति तो केई युक्ति नहीं है | ऐसा कहने वाले लो स्पष्ट | 
मान लेते हैं कि उनके पास अपनी प्रतिज्ञा के सिद्ध करने के लिये केई 
प्रमाण नहीं है । 


आपदठवों आश्षेप 
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.. तात्पय यह है कि समानान्तरवाद ध्यान की बत्ति के समानान्तर कोई 
शारीरिक क्रिया बता नहीं सकता । जब हम किसी काम के पहली बार करते 
हैं तो बढ़े ध्यान से करते हैं। बच्चा पहली ब्रार जब लिखने बैठता है को 
डे ध्यान से कलम पकड़ता है। ज्यों ज्यों लिखने लगता है यह ध्यान कम 
हो जाता है। अच्छे लेखक केवल नाम मात्र ध्यान से भी बहुत श्रच्छा लिख 
.. सकते हैं। इसका अ्रथ यह है कि जब पेशियों के आ्रादत न थी तब तो ध्यान 
. देने की अबृत्ति अधिक थी । जब पेशियों के। आदत पड़ गई तो यह अबृत्ति .. 
. कम हो गई। यदि मानसिक ध्यान का कोई शारीरिक समानान्तर होता तो 
.... आदत के बढ़ने से ध्यान भी बढ़ना चाहिए था। इससे सिद्ध होता है कि 
.. स्मानान्तरवांद ठीक नहीं | हा क्‍ 


डाक्टर ठेलर ने समानान्तरवाद में एक और हेत्वाभास दिखाया हे । 
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टेलर महोदय का कहना है कि यदि समानान्तरबाद को गौण रीति से 
काम चलाने के लिये मान लिया जाय तो कुछ हज नहीं। परन्तु मौलिक 
सिद्धान्त के रूप में इसमें हेत्वाभास आता है। उन्होंने निस्टर ब्रं डल के एक 
आजक्षप का उद्धरण किया है। वह कहते हैं कि यदि एक शारीरिक और एक 
मानसिक दो घटनाओं के संयोग से एक अन्य मानसिक घटनाओं -का संयोग 
उत्पन्न हो जाय तो यह नतीजा कैसे निकल सकता है कि शारीरिक घटना से 
शारीरिक और मानसिक घटना से मानसिक घटना उत्पन्न हो गई। एँशा 
नतीजा निकालने के लिये तो व्यतिरेक चाहिये श्रर्थात्‌ कोई शारीरिक घटना 
तो हो और मानसिक न हो या मानसिक हो और शारीरिक न हो, फिर भी 
उससे पहली ही घटना उत्पन्न हो सके | यदि व्यतिरिक होता है तब तो समा- 
नान्तरवाद धड़ाम से आ गिरता है क्योंकि समानान्तरवाद की कल्पना ही 
इस आधार पर हुई है कि व्यतिरेक असम्भव है । कल्पना कीजिये कि शारीरिक 


'क' का समानान्‍्तर है मानसिक च?। इस क+च के संयोग से ख+छ की _ 


२ ्ड 


उत्पत्ति हुई अर्थात्‌ शारीरिक 'ख” और मानसिक “छ' की। तों इसका श्रर्थ 


यह हुआ कि क+च के ख+छ की उत्पत्ति ह.ती है तो यह नतीजा बिलकुल 
गलत होगा कि “क! से. ख? उत्पन्न हुआ और “च? से छ!” । डाक्टर वाड का 


कहना है कि निरन्तर समानान्तरवाद बिना कारण-काय सम्बन्ध के हो ही नहीं 
_ सकता । परन्तु समानान्तरवाद शरीर और मन में कारण-काय सम्बन्ध स्थापित 


. नहीं करता। द 











_चोदहवाँ अध्याय 
हक 
प्रति क्रियाबाद 
| वाश-2८पंणाशिा। ) 
पिछले अध्याय में मैंने यह दिखाने की कोशिश की है कि समानान्तर- 
वाद सनन्‍्तोषजनक नहीं है। यह सच हे कि मानसिक और शरीरिक व्यापारों में 
कुछ थोड़ी सी अनुकूलता है। परन्तु अनुकूलता पूर्ण॑रूप से सिद्ध नहीं होती । 
इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रतिक्रियावाइ चलाया गया है। इसका 


हि 


सिद्धान्त यह है कि जीवन एक ख्तन्त्र सत्ता है जो बातसंस्थान पर शासन 


करती और उसमें परिवत्तन उत्पन्न करती है । 
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.. अर्थात्‌ गरतिक्रियावाद के अनुसार जब मुझे सिग्रेट जलाने वी इच्छा 
हुईं और मेने दिवासलाई को हाथ से जलाया तो इसमें केवल मस्तिष्क के कोप्ठों 


श्र तततुओं की क्रिया ही नहीं हुई, अपित इच्छा ने भी काम किया और 


तन्तुओ्रों को एक विशेष रीति से चलाया | यदि भौतिक तमन्‍्तु न होते और उनके 
सिवाय अन्य कोई सत्ता न होती तो कदापि ऐसा न हो सकता |... 

.._ पाठकगण शायद पूछुने लगे कि क्या इस सिद्धान्त के अनुसार वैज्ञानिक 
घटनाओं की व्याख्या हो सकती है। उदाहरण के लिये यह पूछा जा सकता है 
कि छोरोफार्म देने पर बेहोशी क्यों हो जाती है ! उस समय बिचार करने वाली 


.. सत्ता स्वयं काम क्यों नहीं कर सकती ! स्टौट महोदय ने इसका उत्तर यह दिया 


४ आ 
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प्रतिक्रियावाद | क्‍ का 
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.. गर्थात्‌ यद्यपि संज्ञान के लिये वात संस्थान के संचाब्रन की आवश्यकता 
है परन्तु केवल इसीकी आवश्यकता नहीं है । बात संस्थान के संचालन के लिये 
ओषजन सहित रुधिर की एक विशेष मात्रा की आवश्यकता है । बिना रुधिर 
के तन्तु काम ही नहीं कर सकते | परन्तु यह कहना मी अनथ होगा कि तन्तु 
संचालन के लिये केवल रुघिर की आवश्यकता है ओर तन्‍्तुओ्ों की अपनी 
विशेषताओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं अथवा तम्तुओं का रुधिर की मात्रा 
प्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसी प्रकार यह हो सकता हैं कि शरीर से इतर 
- आत्मा की एक स्वतन्त्र सत्ता हो परन्तु आत्मा में जो संज्ञान का अ्रकाशन होता 
है वह मस्तिष्क के तन्तुओं की विशेष गति के बिना न हो सके | 


इसका दूसरे शब्दों में यह अर्थ है कि प्रतिक्रियाबाद के सिद्धान्त के 
अनुकूल आत्मा या ज्ञान वाली एक अलग सत्ता समकी जा सकती है जिसका 


उपकरण मस्तिष्क है। उपकरण का अ्थ ही यह है कि बिना उपकरण के 
काम न चल सके ! परन्तु इससे उपकरण के प्रयोग करने वाली स्वतन्त्र सत्ता 
के निषेध नहीं हो सकता । क्लोरोफाम देने से यह उपकरण बिगड़ ज्ञाता है 
इसीलिये संज्ञा-मंग ( बेहोशी ) हो जाती है। 
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द अर्थात्‌ प्रतिकियावाइ के सिद्धान्त के अनुसार मस्तिष्क को भिन्‍न भिन्‍म 
क्षेत्रों में और प्रेरणाओं की मिन्‍नता के अनुकूल बाँदने की क्‍यों आवश्यकता 








॒ क्‍ पा ट्ट [ जीवात्मा 


होगी ! इस प्रश्न का भी वही उत्तर है जो ऊपर दिया गया अर्थात्‌ जत्र हम 
कहते हैं कि मस्तिष्क के अ्रमुक क्षत्र को प्रभावित करने से अमुक प्रकार की 
हक आल पंश्ञ उत्पन्न होती है या अमुक प्रकार की प्रेरणा होती है तो इसका यह तात्पर्य 
 अ नहीं है कि केवल अमुक ज्षत्र को प्रभावित करना ही पर्य्याप्त है और इसके 
बी ग्रतिरिक्त अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं । वस्तुतः मस्तिष्क में जो कुछ 
आओ व्यापार होता है वह संज्ञा आदि मानसिक व्यापारों से सबंथा मिन्‍न है । इसलिये 
अल स्वमावतः यह मानना पड़ता है कि इस संज्ञान के लिये कोई अन्य सत्ता 
पड) चाहिये। मौतिक विज्ञान का तो यही नियम है कि भौतिक परिस्थितियों से 
भौतिक ही परिणाम निकल सकते हैं अभौतिऋ नहीं । इसलिये यदि कोई श्रभौ- 
तिक परिणाम उत्पन्न हो जाय तो उसके लिये केवल्न दो बातें मानी जा सकती 
हैं। एक यह कि कुछ रहस्य है जो समझ में आ ही नहीं सकता और जिसकी 
मीमांसा ही व्यर्थ है और दूसरी यह कि मौतिक पदार्थो' से अलग एक अभौ- 
तिक सत्ता हे जिसके कारण यह परिणाम हुआ करते हैं। 
परन्तु प्रतिक्रियावाद पर भी लोगों ने कुछ आपत्तियों उठाई हैं। 
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.... भौतिक विज्ञान का नियम यह है कि जब भौतिक जगत्‌ की भिन्‍न मिन्‍न 
घटनाओं की व्यवस्था करनी हो तो किसी ऐसी सत्ता की सहायता नहीं लेते जो 

..... भौतिक नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण गति और सम्पूर्ण सामथ्य 
... विभाजन पहली गति और पहले सामथ्य विभाजन का परिणाम होते हैं | 

..../........ यह नियम निर्जीव ( अकाबनिक ) और सजीव ( कार्बनिक ) दोनों 

. प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है। मनुष्य और पशुओं के मस्तिष्क के 

*» ' व्यापारों की व्याख्या भी इसी रीति से की जाती है । 














ज्क 








प्रतिक्रियावाद ] है ८६ 


. प्रतिक्रियाबाद सिद्धान्त में आपत्ति यह कि यदि हम कोई ऐसी अमौतिक 
सत्ता मानते हैं जिसके करण मस्तिष्क में वह परिवर्तन हो जाते हैं जो भौतिक 
कारणों से नहीं हो सकते तो मौतिक ध्याख्या की निरन्तर श्रद्चला टूट जाती है। 

अब ज्ञरा देखिये कि मस्तिष्क सम्बन्धी बातों की व्याख्या भौतिक विज्ञान 
किस प्रकार करता है ! ऊपर एक उदाहरण दिया था कि जब मैं सिग्रेठ पीना 


चाहता हूँ तो मेरा हाथ दियासलाई जलाने लगता: है । इस सम्पन्ध में प्रति- 
क्रियाबादी कहते हैं कि यह इच्छा भौतिक कारणों से उत्पन्न नहीं हो सकती 


इसलिये इसके लिये एक अभौतिक आत्मा की सत्ता माननी चाहिये । भौतिक 
विज्ञान इससे सहमत नहीं है। उसका सिद्धान्त है कि मस्तिष्क में ही कोई ऐसी 
भौतिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसको हम सिग्रेंट पीने की इच्छा कहते 
हैं और जब जब उस प्रकार की. परिस्थिति उत्पन्न होगी तभी तभी उस प्रकार 
. की इच्छा भी अवश्य उत्पन्न हो जायगी । 
सामथ्य की अविनाशता ( 0०ाइशश्क्षांणा रण थाटाह५ ) का नियम 
यह है कि भौतिक जगत्‌ में सामथ्य नतो उत्पन्न की जा सकती है और न 
उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल उसको इधर से उधर बॉँट सकते हैं। जो 

सामथ्य॑ पहले न थी वह अब आ नहीं सकती | जो सामथ्य है वह नष्ट नहीं 

हो सकती । हाँ जो सामर्थ्य एक स्थान में है वह दूसरे स्थान में मेजी जा सकती 
है| भीतिक विज्ञान वेत्ताग्रों ने नाप करके तौल करके पता लगाया दे# कि 

मनुष्य के शरीर में जितनी सामथ्य की मात्रा है वह उस मात्रा के लगभग 
बराबर है जो शरीर द्वारा प्राप्त किये हुए मोजन ओर ओ्रोषजन में होती है । 
इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के शरीर में भोजन आदि की सामशथ्य 

: की मात्रा से अधिक और सामर्थ्य उत्पन्न ही नहीं होता । फिर व्यथ क्यों माना 
जाय कि भौतिक पदार्थों' से इतर अभौतिक आत्मा मी कोई पदार्थ है जिसके 

बिना मस्तिष्क के व्यापार हो ही नहीं सकते । यदि आत्मा का शरीर पर कुछ 


प्रभाव पढ़ता होता दो सामथ्य में अवश्य कुछ न कुछ आपधिक्य होता । 
: . इस आशक्ष प को लैंड (7,800) महोदय ने अधिक स्पष्ट शब्दों में इस 


प्रकार वर्णन्‌ किया है :-- 
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“यह तो सभी को मानना पड़ेगा कि शरीर और मन की परस्पर 
अतकिया भौतिक सामथ्य की अविनाशता और - सम्बन्ध द्वारा मीमांसित नहीं 
हो सकती | जो सामथ्य मध्तिष्क के केन्द्रों के तस्तु-कोष्ठों में है चाहे बह 
स्थित्यात्मक हो चाहे गत्यात्मक, वह कभी मनो-व्यापार के कल्पित कर्त॑ में 
( श्रर्थात्‌ आस्मा ) में स्थिति या गतिशील नहीं हो सकती ।.. .. . . «मानसिक 
सामथ्य कभी मस्तिष्क में प्रविष्ट नहीं हो सकती और मस्तिष्किक तन्तुश्ों की 
सामथ्थ कभी मन में प्रविष्ट नहीं हो सकती ।?” 

आहज्ष प कर्ता का तात्यय यह है कि जब मस्तिष्क भौतिक पदार्थ है। 
और मन आत्मा को अभौतिक मानते हैं तो यह कैसे संभव है कि भौतिक 


सामथ्य अभौतिक चीज़ों में दाखिल हो सके या श्रमौतिक सामथ्य भौतिक. 


चीज़ों में । यदि ऐसा संभव नहीं है तो प्रतिक्रिया के सिद्धान्त का मुल्य ही क्‍या 
रहा ! यह तो एक निरथ क सी चीज़ हो गई | क्‍ 

| 'रन्तु यह श्राक्ष प प्रतिक्रिया से संकुचित श्र्थ के कारण है। बस्तुत: 
मूल सिद्धान्तों का ऐसे स्पष्ट शब्दों में वर्णन होगा कठिन है कि उनमें किसी 
प्रकार का सन्देह हो ही न सके । लैंड ने मन और शरीर का सम्बन्ध बताते हुए 
सच कष्ट है कि-.... द हक 
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अर्थात्‌ यह सम्बन्ध भौतिक नहीं है । शब्द सम्बन्ध! केवल उस मूल... 
तत्व को सूचित करता है जिससे दो सत्तायें जिनमें दो पार के परिवर्तन हो | 


.. सकते हैं परस्पर काय्यं कारण सम्बन्ध में जुड़ी हुई हैं। 
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द द ..._ (7.,890 9, 470) 
.... यद्दि यह शिकायत की जाय कि इस प्रकार तो शरीर रचना और 
मनोविज्ञान सम्बन्धी सभी श्रनुतत्धानों का रहस्य में ही अन्त हो जाता है तो 
इसको मान लेना चाहिये। यह तो एक मोलिक घटना है कि शरीर और मन 
कई प्रकार से कारण काय्य सम्बन्ध में जुड़े हुए हैं। विज्ञान का यह एक उचित 
अनुसंघान है । परनन्‍्त सभी कारण-काय सम्बन्ध रहस्य-मय है। यह एक मोलिक 
और अनिवचनीय घटना है। जब ओषजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु 
पर प्रभाव डालता है या उसको विशेष रीति से व्यवहार करने पर वाधित 
करता है तो यह भी तो एक मौलिक रहस्य है। ओषजन का एक परमाणु 
उद्जन, काबन, नाइट्रोजन श्रादि के परमाणुओ्रों पर बहुत से प्रकारों में प्रभाव 
डालता है | यह मी वस्तुतः मौलिक संम्बन्ध या रहस्य है | |” 


लैंड के कहते का तापर्य यह है कि भौतिक विज्ञान वाले एक भौतिक 
पदाथ के दूसरे भौतिक पदाथ के साथ सम्बन्ध को तो वैज्ञानिक कहते हैं 
और एक अ्रभीतिक पदाथ के किसी भौतिक पद्दाथ के साथ सम्बन्ध को 
रहस्य-मय अर्थात्‌ अवैज्ञानिक । परन्तु यह बात ठीक नहीं है। रहस्य वह है 
जिसका निवंचन न हो सके । मोलिक घटनाओं का निवचन नहीं हो सकता 
चाहे वह भौतिक हों चाहे अभौतिक । यदि मन और शरीर का सम्बन्ध रहस्य- 
मय है तो ओषजन के एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ सम्बन्ध भी तो 
_ कम रहस्यमय नहीं हे क्योंकि इसका निवचन भी तो नहीं कर सकते | 
... सामथ्य की अविनाशता के सम्बन्ध में स्टोट महाशय लिखते हैं 
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“तो क्या इससे यह पाता जाया है कि शरीर और मन में प्रतिक्रिया 
हो ही नहीं सकती ! इसका थह्दी नतीजा तो नहीं है। क्योंकि प्रतिक्रिया के ऐसे 


गज 00 ३ ए - [ जीवात्मा 
प्रकार सोचे जा सकते हैं जिनसे सोमर्थ्य की अविनाशता का सिद्धान्त खण्डित 
नहीं होता | सम्भव है कि भौतिक सामथ्य मानसिक सामथ्य में तब्दील होती 

7 हो और मानसिक सामर्थ्य फिर भौतिक सामथ्य में | यह भी हो सकता है कि 

जी या मन केवल गति ही प्रदान करता हो और सामथ्य को बिना घटाये बढ़ाये केवल 

पर उसके विभाजन को ही नियमित करता हो। भौतिक विज्ञान के सबसे प्रसिद्ध 

5 पंडित लाड केल्विन आ्रादि ने इस सम्भावना का संपोषण किया है, और इसमें 

5... सन्देह नहीं कि यह सिद्धान्त मानने के योग्य है ।? 

या, ... माता कि गत्यात्मक या स्थित्यात्मक सामथ्य की जगत्‌ मैँ एक नियत 

ही मात्रा है और उसमें कोई न्यूनता या श्राधिक्य नहीं हो सकता । तो भी प्रश्न 


यह नहीं रह जाता है कि इस सामथ्य का विभाजन करने वाली कोई सत्ता है... 
या नहीं । यह सामथ्य स्वयं ही तो गतिशील न होगी। इसको गति कहीं और 
स्थान से आनी चाहिये । क्या इसको आत्मा न कह सकगे ? लाड केल्विन के 
सिद्धान्तानुसार तो यह बात असम्भव नहीं है कि ऐसा ही हो । द 


जो लोग यह्द कहते हैं कि मौतिक विज्ञान के भीतर हम किसी अ्रभौतिक 
वस्तु को घुसने न दंगे. उनकी स्थिति कुछ अधिक वाब्छुनीय नहीं है। यह... 
ठीक है कि प्रत्येक विज्ञान या विज्ञान के प्रत्येक विमाग को श्रपने क्षेत्र के भीतर... 
पा ही रहना चाहिये | परन्तु इस सिद्धान्त की मी सीमा है। भौतिक विज्ञान जिन... 
वस्तुओं को अपना विषय बनाता है वह बस्तुयें स्वतत्र नहीं है| वह वस्त॒यें स्वतंत्र 
का नहीं हे किन्तु संसार की श्रन्य वस्तुओ्रों से सम्बद्ध हैं। एक ही वस्तु कई शात्रों 
का विषय हो सकती है। और जब मौज्ञिक तथा अन्त के सिद्धास्तों का प्रश्न. 
आर जाता है तो शाल्रों में सन्धि करनी पड़ती है। उदाइरण के लिये पहले... 
 लोंग रसायन शास्त्र को पर्याप्त समझते थे परन्तु आगे चल कर जीवन-शाख्त्र 
की उलभानों को सुलकाने के लिये जीवनरसायन ( 90-टाशा॥509५ ) की 
आवश्यकता पड़ी । इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक उल्लभनों को सुलमाने के लिये 
केवल भौतिक विज्ञान से काम न चलेगा | एक बिन्दु आयेगा जिसके आगे | 
अभौतिक वस्तु की सहायता लेनी होगी। जिन्होंने इस बात का सकल्‍्प कर 
.... लिया है कि हम किसी अभौतिक सत्ता को अपने शाद््र के क्षेत्र के मीतर 
.... घुसने न देंगे उन्होंने भिना सिद्ध किये ही यह मान लिया है कि संसार में कोई | 
... अभौतिक सत्ता है नहीं। साध्यसम हेत्वाभास इसी को कहते हैं, और इसी के... 
. कारण बहुत सी दाशनिक उलभने सुलमने को नहीं आती | एक समय था कि... 
... भहुत से दाशंनिक भौतिक विज्ञान को अपने क्षत्र के भीतर घुसने नहीं देते ये । 
.._ यह घढ्मा दोष था | इसके विरुद्ध आन्दोलन मचा और भौतिक विज्ञान ने उन्नति... 














८ पी पंबपकसं कक रह की क्‍ पड 5८ ५" -- 


प्रतिक्रियाबाद | ्दै 
की । परन्तु अब भौतिक विज्ञान वाले बदला लेने पर आरूढ़ हो गये। सत्यता 
एकान्तिक नहों है, और एकान्‍्तक सिद्धान्त सदैव कुछ न कुछ दोष पूण रहते हैं । 
उदाहरण के लिये में एक बात पूछता हूँ | मानलीजिये कि पशुश्रों तथा 
मनुष्यों में जितनी गतियाँ पाई जाती हैं उनकी भौतिक व्याब्या सामथ्य की 
अविनाशता से करने के लिये एक भौतिक विज्ञानवेत्ता तैय्यार है। वह कहता 
है कि में इस व्याख्या का कर सकता हूँ। प्रश्न यह है कि व्याख्या करना भो तो 
एक व्यापार है। क्‍या इस “व्याख्या के व्यापार”? की व्याख्या भी इसी सामथ्य 
की श्रावनाशता के नियम से हो सकेगी ? वैज्ञानिक पांडेतों के दल 
भौतिक घटनाओं की मीमांसा करने में तह्थांन हो रहे है| उन्हांबे अपने को 
सवथा झुला दिया है। संसार को घटनाशओ्रों में एक घयना यह भी तो है कि 
कितन विद्वान्‌ मिन्न-भिन्‍न शास्त्रों के नियर्मा की खोज कर रहे हों। इस घटना 
की मीमांसा बिना श्रमौतिक पदाथ माने हुये कैसे ह सकेगी ! यह सच है कि 
उत्तम भोजन से उत्पन्न हुई सामथ्य किसी डा० एस०-सी० को उत्तम रीति से 
से।चने के लिये योग्य बना देगा परन्तु यदि कोई अ्रभातिक सत्ता नहीं है और 
केवल भौतिक मस्तिष्क ही है तो कोई सामथ्य भी उसे डी० एस०-सां० नहीं 
बना सकती | 
हैनरी ड्मएड महोदय ने इस विषय में बहुत अच्छा लिखा है कि ;-- 


0७७ 06 प्रांछ876 0त प्रक्ापा&57 785 2887 ६0 77067978४ 
70287076 77070 ६6 58709]007६0 076 ६४6 8॥070--0 8(पघ69ए ६8 770900|- 
767ए, जतंदोा ताए85 ां5 87820 700ए ए8 ए४०7४॥0, 87079ए 88 7080 |0897फ 
70785ए४708 (8६४ 06 507 7995 80ए 9995678879, 07 (76 [098596778 8775 
द0ए. 08909॥77, 00 ६6 8927 80ए 00प798,.. + 79 85 छ/6९०४६ & 
77757976 09 ॥76 00067 78700, 707 ॥78 777807028970 ६0 88]087908 ०07 ॥78 
9579 77000 986 98558708875 9885 07 076 78778 857 ४0 88]0879£8 ०0 7 (१8 
799867887/9 £7077 ६88 5077 

ड (]6 0.50670 ० 087 एए +677ए ॥07प77777070 9, 42) 


भौतिकवादियों ने बड़ी भूल यह की है कि वह दृष्टि की व्याख्या 
परमाणु को ही द्ााष्ट में रखकर करते दें | श्रथांत्‌ जो कल्न इस समस्त ब्रह्माण्ड 
को चला रही है उसको केवल कल मानकर ही उनको व्याख्या करते है । वह 


भल जाते हैं कि जहाज़ पर जहाज के अतिरिक्त कुछ मसुस्राफिर भी हैंया. 


मुसाफिरों के साथ कप्तान भी है या कप्तान का कोई उहंश्य भी है। धामिक 
गोंकी भी यह भूल है कि वह मरुसाफ़िरों से जहाज़ को अलग कर देते ई 
जैसे भौतिक वादियों ने जहाज्ञ से मुसाफिरों को अलग करने की कोशिश की है। 


कलप्रदक्थकट] प्रफ्सशाह। पमपाापफादत उनापकाकाकलमंक.. 


हा 


के 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
अभोतिक आत्मा 
. समानान्तरवाद और प्रतिक्रियावाद की तुलनात्मक मीमांसा करने से यह 
पता चलता है कि मन और शरीर दो अलग चीज़ हैं, श्रोर भौतिक प्रगतियों 


से ही मानसिक व्यापार की व्याख्या नहीं हो सकती। यहाँ हम शब्द मन! के... 


विषय में दो बातें स्पष्ट कर दें। संस्कृत साहित्य में मन! एक भौतिक पदाथ 


माना गया है और हम पिछले अध्यायों में मन को शरीर से इतर अभौतिक 


पदाथ' के समान वर्णन करते आये हैं। बात यह है कि 'मन” को हम दो 
अर्थों' में ले सकते हैं। जब हम 'शारीरिक', 'वाचिक' और मानसिक! व्या- 
पारों का वर्णन करते हैं तो “शरीर' शब्द को केवल हाथ पेर आदि अंगों के 
संकुचित अ्रथ में लेते हैं । क्योंकि वास्तविक दृष्टि से तो वाणी और मस्तिष्क 
भी शरीर के ही अंग हैं फिर वाणी के व्यापार को शारीरिक क्यों न कहा जाय 
आर वाचिक व्यापार की अलग गणना क्‍यों की जाय ? परन्तु मन का ०क 


अथ और है। श्रर्थात्‌ सोचने वाली सत्ता । अग्नेज़ी में माइड (॥ात ) और 


ब्रेन (आग) दो शब्द प्रयोग में आते हैं। त्ंन श्रर्थात्‌ मस्तिष्क को शरीर 
का पिथ्डा मानते है और माइड अ्रर्थात्‌ मन को वह सोचने वाली शक्ति जो 
मस्तिष्क द्वारा सोचती है। संस्कृत साहित्य में मनको स्थूल शरीर से मिन्‍न 
एक सूक्ष्म उपकरण माना है जो आत्मा? से मिन्‍न पदाथ है। हमने पिछले 


. अध्याय में 'मन' को अंगरेज़ी माइड के अ्थ में लिया है जिसमें आत्मा और 


दाशनिक भेद सम्मिलित नहीं है। हम 'मनः और “आत्मा” के मेद की आगे 


. मीमांसा करगे, अभी वह समय नहीं आया कि उस सूक्ष्म अवस्था तक पहुँच 
सक । अभी तो स्थूल शरीर और मन का ही झगड़ा चला रहा है। भौंतक- 


विज्ञान पक्त वालों का दावा है कि स्थूल शरीर में ही सोचने की भी शक्ति है | 


हा इसालये इसी बात की मीमांसा करना पहले आवश्यक हुआ | 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि मन या माइड को मान भी लिया 


नाय तो क्‍या यह भी सिद्ध है कि यह अभौोतिक है। ज्ञरीर भौतिक है उसमें 


रुधिर, अस्थि, मज्जा आदि सब भौतिक हैं। वातसंस्थान और समस्त तख्ु 
मण्डल भौतिक हैं। स्थूल भूतों से उत्पन्न हुई सूक्ष्म सामथ्य भी मौतिक है। 
.. इस प्रकार यह सब चीज़ें भौतिक पदार्थों से सम्बन्ध रखती हैं चाहें वह 
.. इब्दिय-गोचर हों चाहे न हों, चाहे वह सूक्ष्म यंत्रों से माल्नूम हो सकती हों या 


मा है ग 
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अभोतिक आत्मा ] .. छह *# 
उनसे मी दृष्टि न पढ़ती हों और केवल बुद्धि और तक से ही उनका अस्तित्व 
समझ में आता हो । 

भौतिकवाद और आत्मवाद में भेद यह है कि जो व्यापार या गुण 
श्रात्मा के बतायें जाते हैं भमौतिकबादी उन सबको भौतिक पदार्थों से उत्पन्न 
या उन्हीं में समाविष्ठ मानते हैं और उनसे इतर किसी अन्य को नहीं मानते । 
्रध्यात्मबादी कहते हैं कि आत्मा एक अभौतिक पदाथ है जो यद्यपि भीतिक 
पदार्थों" को चलाता है तथापि वह न उनसे बना है और न अपने अस्तित्व 
के लिये उनके आश्रित है। उनका यह भी कहना है कि भौतिक पदायों में 
. इतनी योग्यता नहीं है कि वह उन व्यापारों को कर सके जो आत्मा से सम्बद्ध 
किये जाते हैं। पिछले अध्यायों में कई स्थानों पर इन बातों का निराकरण 
किया जा चुका है । यहाँ संक्षेप से क्रमशः उन्हीं या वैसे ही बातों का व्णुन 
किया जायगा। क्‍ क्‍ ॒ 

पहिली बात 
तन्तु-गति मानसिक क्रियाओं का भेद।--- 
मस्तिष्क के केन्द्रों में जो आशणवविक ( ॥0८८पंथा ) विज्ञोम होता है 


उसकी प्रकृति मानसिक तरंगों की प्रकृति के सबेथा मिन्‍न है । 
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.. “पक्के से पक्का मौतिकवादी भी इनकी एकता स्वीकार करने का साहस 
न करेगा । मस्तिष्क के भीतर अणुओं में जो छोटी-छोटी गतियाँ और रसायनिक 77 
तथा जीवन सम्बन्धी परिवर्तन होते रहते हैं वह इन्द्रिय-संश्ञान, संकल्प तथा 
उनके सहकारी सुख दुःख की अनूभूति से सबंथा मिन्न हैं |” | 
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८ इससे भी कम समानता उन जटिल और विस्तृत तन्तुक्ञोमों में और उन 
विचार-श्क्चुलाञं में है जो किसी गणित की समस्या को हल करने में प्रयोग 
होती हैं या उन भक्ति के मावों में है जो ईश्वर के गुणों का ध्यान करने में 
उठते हैं।” रा 
















6६ ( जीवात्मा 


तात्पर्य यह है कि जब हम किसी गणित के प्रश्न पर विचार करते हैं 


या ईश्वर के गुणों की भावना करते है तो उत्त समय जो विचार हमारे मन में 


उठते हैं उनकी तुलना हमारे मस्तिष्क के कोष्ठों की जटिल प्रगतियों से भी नहीं 
की जा सकती। क्‍योंकि विचारों की प्रकृति आणविक क्षोभों की प्रकृति से 
सवथा भिन्न है । 
दूसरो बात 
मस्तिष्क से विचार उत्पन्न हीं हो सकते :--- 
भोतिकवादियों का कहना है कि मस्तिष्क के कोष्ठ ही विचार तश्गों को 
उत्पन्न कर देते हैं। परन्तु पहले इस जात का निश्चय होना चाहिये कि “उत्पन्न! 


ईं.ने से तात्यय क्या है ! हम कहा-करते हैं कि गाय के थनों में से दूध उत्पन्न 


होता है। क्या इसी प्रकार मम्तिष्क के कोष्ठ विचार उत्पन्न करते हैं ? शायद 
ही कोई भौतिकवादी ऐसा युक्ति-शून्य होगा जो इस बात को स्वीकार कर ले । 
कुछ लोग कहते हैं कि -- 


%8 फा्ंध साठजण5 णीं पा पाल्यांधों 9087॥7077809, 895 & 'रएपेर्ठा 
5प7.0[0९888--७० [0 ७968-०0 69 ४७ ५५७ ]820779(8 0700 06 8०४०१६४५ 
9ए छ०ए ० ॥062८प४7० 000075५.. (,840., 9. 48,) 


मस्तिष्क का मुख्य काम यह है कि आशणविक प्रगतियाँ उम्पन्न किया करे । 
इन प्रगतियों में जो फ़ाज़िल रह जाता है वही मानसिक्क व्यापार के रूप में 
प्रतीत होता है| परन्तु यह तो व्यर्थ की विडम्बना है जिसका कुछ मी अर्थ 
नहीं है। क्‍ 8 

एक तीसरी बात और मानी जा सकती है । अर्थात्‌ मस्तिष्क के अगुों 


की प्रकृति व्यवस्था तथा परिस्थिति इस प्रकार की है कि उनसे नये सम्बन्ध 
उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं सम्बन्धों को मानसिक विचार कद्दते हैं। इस सिद्धान्त 
: के अनुसार पहली अवस्था से पिछुनी अवस्था उत्पन्न हुआ करती है श्रर्थात्‌ 


अगुओओं की पू्बकालिक परिस्थिति उनकी अनुकालिक परिस्थिति का कारणरूप 
.. री, गै0ए९ए४४४७, 5000 & 776 शाध्णंठशां ए7०07ए 06 86 एशाहइएं0ा/ 
रण 96 एाधा॥, 78887080 98 98 5एच/श7 ता ग्राश्धलायं 9००४७, 0०070 9७ 
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अभौतिक आत्मा ] क्‍ €७ 
लैड का कइना है कि यदि मस्तिष्क का यह भौतिक यांत्रिक सिद्धान्त 
सामर्थ्य की अविनाशता के सिद्धान्त से मिलाया जाय तो मानसिक विचारों को 
एक ही पूर्वकालिक परिवत्तन से उत्पन्न हुआ नहीं मान सकते। तल्तु-विक्षोभ 
से तो केवल तन्तु विक्षोम ही उत्पन्न हो सकते हैं। ज्ञान, अनुभूति तथा निर्वा- 
चन की घटनायें आणविक प्रगतियों का काय्य मानी नहीं जा सकतीं | 
इस पर वैटहम का कथन भी पढ़ने योग्य है १--- 
3. #8ए ता 87 पडा ए8ए 928 (78087 97 ए7एश०05 [7007 78 08* 
87६ 50प706 ६0 468 6760६ 07 87 0900 78778, 000 ए67 0070950078 * 
7658 80[77898775 408 95778॥[90859 ते ००0प7 9700 88]5 [05 7०६ पए 


008 587058007 ० वाह्ा। जावे [08 000|80882 06 288५9 0९७/६०४7ए 
हहा9, 0पत ए86 087 808 08787 70ट8009] 707 ए0फ3 ०४. 


-[प्रांउ॥09 रण 506808 ॥5 ।९०७६४४005 जणशां09 >क्री090970ए दावे ह8॥5 
807 09 728/0067 ४४])७४४७४४ 9, <५2५,) 


“भौतिक शात््र इस बात की व्याख्या तो कर सकता है कि किसी तारे 
से चलकर प्रकाश की किरण किस प्रकार आँख के तन्तु तक आ सकी परन्तु जब 
उसकी चमक और रंग का भान होता है और उसके सौन्दय की अनुभूति होती 
है तो प्रकाश और सौन्दर्य का संज्ञान वस्तुतः एक अलग सत्ता रखते हैं | 
यह न तो यांत्िक क्रियाये हैं न भौतिक व्यापार !! _ 


तीसरी बात. 
.... मानसिक विचार सदा तन्‍्तु-सम्बन्धी परिवत्तनों के पूर्वकालिक होते 
हैं ;-- 8] 
भौतिकवादियों की युक्ति यह है कि जब्र तक मस्तिष्क में विशेष प्रगति 
उत्पन्न न हों मानसिक विचार मी नहीं उठते । इसलिये मानसिक विचारों को 
मस्तिष्क की प्रगतियों के आशभित समझना चाहिये। परन्तु इसमें दो बातें 
विचारणीय हैं। प्रथम तो यदि मान भी लिया जाये कि मानसिक विचार 
मस्तिष्क कीं प्रगतियों के आश्रित हैं तो मी मन की स्वतन्त्र सत्ता से इनकार 
नहीं किया जा सकता । 


छ5िए8/ए प्राशल्यांकं 72958. 070 20000, 75 068987067४ प्र000 (796 2679- 
ए]0प7 ०एा 5078 00087 5&7]4/ 77859 07४ 30077; [0।' [76  ०८0०8/8०७(७४७ 6 
[08 ०0ए7 ०780865,  ठिप एछाएश08 6088 7060, 09 75 38600प70 वै6709ए 
[85 78979, (7,850, 9. 483.) 


द  “उत्येक मौतिक मात्रा या परमाशु अपनी निज प्रगतियों के स्वरूप के 
लिये उसी प्रकार को मात्रा या परमाणु की प्रकृति के आश्रित है परन्तु इस 

कारण से भौतिक शास्ष उसके अस्तित्व का निषेध नहीं करता |” 
फिर समर में नहीं आता कि मानसिक विचारों के मस्तिष्क की प्रगतियों 
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हट [ जीवात्मा 


के आश्रित रहने मात्र से मानसिक विचारों के ग्व॒तन्त्र अस्तित्व का क्यों निषेष 
किया जाय ? 
परन्तु दूसरी बात और अधिक महत्व की है । 


प्‌त8 वंग्रए४४व28 ४0०0 0 शीएशं०0ड्रॉ०8] 9९ए९॥४०]०४ए पिांगी) बाप 
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ए882प६/ 87(8००१७४/३ . ०/ 08788५ ॥7 (॥8 ८७७७॥४७॥ ०७0(729, 800 
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(079 ४४०। 9९607७, (.,800, 482) 


अर्थात्‌ -शरीर-रचनान्मक मनोविज्ञान के अनुसन्धान इस बात के 
पृष्टिकर प्रमाण हैं कि मानसिक विचार मस्तिष्क के केन्द्रों की प्रगतियों के और 
उनके द्वारा अन्य शारीरिक प्रगतियों के पूवकालिक हैं ( अ्रनुकालिक नहीं ) | 
बितना अधिक विस्तृत और गहरा अजुसन्धान किया जाय उतनी ही इस बात 
की अधिक पुष्टि होती है । 
के चौथी बात 


भन अस्तित्व का अधिक अधिकारी है ;...- 
भौतिकवादियों का दावा है कि... 


िठाधाएण& ०४७ 78080 9ए एछ०० 0६ ००7800 09 88788(000, 08॥"- 
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अर्थात्‌ इच्द्रिय संस्कार, संज्ञान, सौन्दर्य का भाव घार्थिक अनुभूति और 
विचार, कल्पना, स्वतत्र निर्वाचन शक्ति आदि जितने मा सिक व्यापार कहे... 


जाते हैं उन सब की वास्तविक व्याख्या वात संस्थान की समानान्तर प्रगतियों से 
हो जाती है। के 2 


.._ इस पर लैड महोदय दो घातें कहते हैं । 


- >> (>घ४ 75 ॥7097659807 0०70 60ग्रश १87७४ (७ 707620778 ६6079 75 
078 05 5प7ए96 ६६ [8 8००१8८ए, हि 


अर्थात्‌ प्रथम तो भौतिकवादियों का ऐसा कहना आश्रर्यजनक धृष्टता 


: है, बयोंकि पहुत सी मनो-वैज्ञानक बातों की इनके द्वारा व्याख्या हो ही नहीं 


सकती। 
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ग्र्थात शरीर-रचनाव्मक मनोविज्ञान के अनुसन्धान का यह निश्चयाव्मक 
सिद्धान्त है कि मन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है, ओर उसके नियम भी 
वही नहीं है जो भौतिक पदार्थों के विकास के हैं किन्तु उन नियमों में एक 
विशेषता पाई जाती है । 

इसलिये यह कहना कि अमौतिक मन कोई अलग सत्ता नहीं है, ठीक 
नहीं है । 

पाँचवीं बात 

मानसिक जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिनका शरीर की किसी अवस्था 
से सम्बन्ध नहीं है ;-- 

प्राय, यह समझा जाता है कि ज्ञान-तन्तु और प्रेरणा-तन्तुओं के 
संचालन से ही मानसिक व्यापार होता है | परन्तु यह बात नहीं है। कई ऐसे 
मानसिक व्यापार है जो इन तन्तुओं की प्रगतियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते । 
यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते हैं; -- 

(१) जब्र हम लोहे का एक टुकड़ा हाथ पर रक्‍्खें तो एक निग्त 


मात्रा दबाव की प्रतीत होती है और जब उसके ऊपर एक दूसर ठुकडा रख 
दे तो दबाव का आधिक्य अनुमव द्वोता है। यह ढुकड़ा अनुभव नहीं है । 


टुकड़ा और चीज है और अनुभव और चीज | परन्तु दबाव के अनुभव के 
साथ यह अनुमव भी होता है कि कोई और चीज़ द्वाथ पर आ गई है। यह 
“चीज़ के अस्तित्व का अनुमव” दबाव के अस्तित्व के अनुभव”? से अलग 
व्यापार है | इस प्रकार दो मानसक, ब्यापार हुये एक तो दबाव के अस्तित्व का 
अनुभव' दूसरा लोहे के ठुकड़े के अस्तित्व का अनुभव ।” पहले अनुभव के 
समानान्तर तो शारीरिक क्रिया है अर्थात्‌ जब ज्ञान-तन्तुओ्रों पर दबाव पड़ता है 
तो दबाव का अनुभव होता है । परन्तु लोहे के टुकड़े के अस्तित्व का अनुभव 


किसी अन्य तस्तुओ्रों के ब्यापार से नहीं हाता । इसको मनका विशेष व्यापार ही 


कह सकते है । 


(6६४ पिप्रव,रात678) 8559770075, 07 526॥6॥ ७४।७७ 470/0 ४।॥ 
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अर्थात्‌ हमको जो इन्द्रिय-जन्य ज्ञान होता है उसमें केवल इन्द्रिय संस्कार 
ही नहीं होते। वस्तु का ज्ञान संस्कारों का योग मात्र नही है और न उसकी 











हा. | |॥.॥ | जीवात्मों 


केवल तन्तुश्रों की गतियों से ही व्याख्या हो सकती है । श्ञान पदार्थों 
का ज्ञान है। केवल संस्कारों के जोड़ने से ही पदाथ नहीं बन जाता । यह “पदार्थ 
के ज्ञानः का योग्यता मन की अपनी योग्यता है । इसी से मन का त्रिकास होता 
है। जिन द्वव्यों का अस्तित्व हम मानते हैं उनके विषय में ऐसा नहीं मानते 
कि गुण ही द्रव्य हैं किन्तु द्वव्यों में गुण है। यह भावना मन के विशेष कार्य्य 


होती है शरीर में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे यह भावना उत्पन्न 
हो सके | द 


(२) मन के उच्च विकाश् का भी यही हाल है। जब हमको किसी 
पुरानी घटना की याद रहती है तो इस स्मृति के साथ-साथ वात-संस्थान का 


कुछ व्यापार भी होता है परन्तु यह पहचान करना कि यह वही वस्तु है जिसे 


हमने गत वष देखा था वातसंस्थान की किसी क्रिया के कारण नहीं हो सकता, 
इन वर्तमान और भतकालिक अनुभवों को मिलाने के लिये तो अवश्य एक 
ग्रात्म चाहिये, क्‍्याकि स्मृति केवल दो कालों में हाने वाले अलग-अलग अन- 


भवां का नाम नहीं है। इसके साथ एक और व्यापार शामिल है अर्थात्‌... 


हमको यह भी अनुभव है कि यह दो अनुभव “हनी! को हुये । 


(३ ) अनुमान प्रमाण के समानान्तर काई मस्तिष्क की क्रिया नहीं 
हों सकती और न भौतिकवादियों के पास इसका कोई प्रमाण है। कल्पना 
कीजिये कि एक पागल आदमी है अर्थात्‌ उनके मन में विकार है। एक 
भोतिकवादी यह कहेगा कि मानसिक विकार मस्तिष्क के बिकार के कारण हैं । 
हम पूछते हैं कि क्या तुमने इस पागल के मस्तिष्क को देखा है। उसको 
कहना पढ़ेगा कि “नहीं? । फिर उसने कैसे जाना कि उनके मस्तिष्क के भीतर 
भी विकार है ! कहा जा सकता है कि लाशों को चीर कर देखा है। उसी से 
“अनुमान” किया है। परन्तु अनुमान करना' तो शारीरिक क्रिया नहीं है । 
यह ता शुद्ध अभौतिक मानसिक क्रिया है । समस्त भौतिक विज्ञान केवल' भौतिक 
. नियमों का ही नाम नहीं है किन्तु उन भौतिक नियमों के शान का नाम है जो 

शल्ल के रूप में आते हैं। यह 'शाल्न या “विज्ञान' बिना आत्मा के बन नहीं 
सकता। द 
ः ( ४ ) कल्पना कीजिये कि एक भौतिकवादी सामने आता है ओर 
. कहता है कि भौतेक शरीर से इतर कोई ऐसी वस्तु नहीं है-ज्िसको “सोचने 


.. बाला अभौतिक आत्मा? कह सक । हम उससे कहेंगे कि यदि तुम्हारा कहना _ 







हि >यधाथ नहीं तो तुम्हारा पक्ष गिर ही गया | परन्तु यदि तुम्दारा कहना यथाय 
है तो भी दुसरे पक्ष की पुष्टि नहीं होती क्‍योंकि केवल भौतिक मस्तिष्क ही 





द । श्र & भोंतिंक नर कक. द द द । 
#अमभोतिंक आत्मा | क्‍ १०१ 


तुम जैसे बाद-विवाद करने वोले व्यक्ति को उत्पन्न नहीं करं सकता । तुम्हारी यह 
धारणा कि तुम्हारा पक्ष ठीक है कोई शारीरिक क्रिया नहीं। यह शुद्ध आत्मिक 
क्रिया है। लैड ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा है कि-- 


5प76ए (86 50प5 छ० ेग0णए ए6 876. 50प्रौत 76०06 85 ॥घठ 
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अर्थात्‌ जितना श्रादर उस मांस के लोथड़े का किया जाता है जिसको 


. मस्तिष्क कद्दते हैँ उतना इसें आत्माओं का भी तो करना चाहिये बयोंकि हमको 


अपने आत्मा होने की अ्रनुभूति है । 


यदि मांस का एक टुकड़ा पढ़ा हो ओर कोई उसके अत्तित्व से इन्क्रार 
करे तो वह टुकड़ा उठकर वाद-विबाद न करेगा। परन्तु यदि कोई आदमी 
कहे कि “यह नहीं है?” तो वह आदमी अवश्य ही वाद-विवाद करने लगेगा | 
यह क्‍यों ! इसलिये कि उस मांस के लोथड़े को अपने अस्ति-व का ज्ञान नहीं 
ओर मनुष्य को है। यह ज्ञान शारीरिक व्यापार कैसे हो सकता है। जो भौतिक 
विज्ञानवेत्ा समस्त भूतों का अस्तित्व मानकर अपने आत्मा के अ्रस्तित्व 
. को नहीं मानते वह पंचदशी में बताये हुये उन दस आदमियों के तुल्य हैं 
जो अन्य नो को गिन कर अपने को नहीं गिनते थे और रोते थे कि हाय हममें 
. से एक आदमी नदी में डुब गया। भेद केवल इतना है कि उनको दसवें 
की तलाश थी ओर इनको अपनी तलाश भी नहीं | उन्होंने स्वयं ही समझ 
 रक़्खा है कि सब कुछ है। हम नहीं हैं । 


छठी बात 


: प्रबल मानसिक विचार शारीरिक क्रियाओं को रोक सकते हैं;--« क्‍ 


क्‍ स्टौट महोदय ने इसके लिये क्रेममर का उदाहरण दिया है। क्रेनमर 

एक प्रोटेस्टेंट पादरी था जिसको महारानी मेरी के राज में इज्ञलेंड में जीवित 
जला दिया गया था । पहले उससे कह्दा गया कि यदि तुम अपना धर्म बदल 
लो तो तुमको क्षमा कर दिया जायगा। उसने अपने जीवन के लोभ में प्रतिज्ञा 
पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। परध्त पीछे से उसको बड़ा श्रनुताप हुआ और 
उससे उस प्रतिज्ञा को वापिस ले लिया। इसके फल स्वरूप उसको जलती 
हुईं आग पर बाँध दिया गया । जब वह जलाने के लिये लाया गया तो उसने 


अपना दाहिना हाथ स्वयं आग में डाल दिया और कहने लगा, “मेरे इस हाथ _ 


ने मुझे पतित होने में सहायता दी इसलिये इसी को सब से पहले जलना 


चाहिये” । हाथ जलता रहा परन्तु क्रममर की ओर से कोई यल्ल उसके हटने 


१२ 
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का न किया गया। सावारणतथा आग पर हाथ पड़ते ही स्वाभाविक प्ररणा 
द्वारा ही हाथ को हट जाना चाहिये था जैसा कि प्रत्येक नर नारी का अनुभव 
है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आत्मिक प्राबल्य ने शरीर के साधारण 
व्यापार को रोक लिया । 

इस प्रकार के वीर पुरुषों के उदाहरण से इतिहास भरे पढ़े हैं। प्रत्येक 
बरुग और देश में ऐसे उदाहरणों मिलते हैं जिनसे भौतिकवाद की किसी प्रकार 
भी पुष्टि नहीं होती | क्रेनमर का पहले डर कर प्रतिशञा पत्र पर हस्ताक्षर करना, 
फिर अनुताप करना, फिर प्रतिशा को लौदाना अपने हाथ को प्रथम आग में 
जलाना यह सत्र बातें एक ही ओर संकेत करती हैं अर्थात्‌ आत्मा अ्रभौतिक 
है | श्रीर शरीर उसका उपकरण मात्र है। 





सोलहवाँ अध्याय 
भोतिकवादियों की असफलता 


क्‍ प्राचीन काल के लोकायतिक मतवादियों ने केवल मत्र आदि के नशे 
. तथा अश्मि जल आदि के स्थूल का्य्यों' को. देखकर ही कल्पना करली थी कि 
भूतों के परस्पर मेल से ही चेतनता उत्पन्न हो जाती है। परन्तु यूरोप के 
विज्ञानवेत्ताओं ने शरीर के प्रत्येक आन्तरिक अंगका सूक्ष्म अन्वीक्षण करके 
मन की प्रत्येक गति को शारीरिक गतियों के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश 
की । 

कुछ लोगों का ख्याल था कि शरीर में बहुत सी ऐसी जटिल वस्तुय 
पाई जाती हैं जो जीवन शक्ति के बिना नहीं बन सकतीं और जिनकी केवल 
रसायन शाख्त्र द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती। इसके विरुद्ध ६ वीं शताब्दी के 
रसायन शाज्त्र वाले यही यत्न करते रहे कि इन चीज़ों को जीवित शरीरों के 
बाहर भी बनाकर दिखादें | सब से पहले तो परीक्षण करके यह पता लगाया 
गयो कि जीवित शरीरों के यह पदार्थ काबन से बनते हैं। काबन के परमाणुश्रों 
में कुछ ऐसी विचित्र शक्ति है कि वह आपस में मिलकर या अन्य पदार्थों के 
_ परमाणुओं से मिलकर एक नई वस्तु बना देते हैं। जब वह पता चल गया तो 
भौतिकवादियों को मानो विजय प्राप्त हो गयी । अब आत्मा या जीत्र मानने की 
क्या आवश्यकता ? कार्बन से ही सत्र काम चल जायगा ? परन्तु क्या काबन 
उन चीज़ों को जीवित शरीर के बाहर भी बना सकता है जिनको वह भीतर ही 
बनाता है ? यदि बाहर यह चीज़ें नहीं बन सकतीं तो अवश्य ही मानना चाहिये 
कि चाहे काबन में इस प्रकार कीं शक्ति हो तथापि इसको उन चीज़ों के बनाने 
में जीवनशक्ति का आश्रय लेना चाहिये। 
.... परन्तु रसायनशों ने एक पग आगे बढ़ाया। ३८२८ ई० मैं फ्रीडरिक 
तोहलर ([#८0/7८॥ %/०॥[6) ने मूत्रिया या यूरिया नामी एक ऐसी चीज़ 
बना डाली जो केवल शरीर के पदार्थों में ही पाई जाती है। इनसे लोगों को 
आशा बैँधी । अब यह प्रश्न हुआ कि काबनिक वस्तुओं के तत्वों का ठीक. ठीक 


..परिमाण मालूम हो जाय तो उसी परिमाण से मिलाकर वस्तुयें बन सकगी। 
: १८३० ईं० में जस्टस लीविग ( [४5४५ 7,८96 ) ने ऐसी रीतियों निकाल्ीं 


जिनसे कार्बनिक पदार्थों के तत्वों का ठीक-ठीकू परिमाण ज्ञात होने लगा।. 
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स् 


इन परीक्षणों ने एक नई खोज में सहायता दी। कुछ ऐसी चीज़ों का 
पता चल्ला जिनमें तत्वों का परिमाण तो सम था परन्तु उन चीज़ों के भौतिक 
3. कल कर और रासायनिक गुण सर्वथा भिन्न थे। जैसे मूत्रिया और अमोनियम श्यामेत 
. आ । (#गागणांता। 2५७॥8 (८) में | इसको समरूपता ( [5णग76८75 ) कहते हैं। 
2 यह एक कठिनाई थीं जिप्की व्याख्या आवश्यक थी क्योंकि यदि कुछ तत्त एक 
| ही परिमाण में मिलाये जाय॑ तो मिन्न-मिन्न गुण बाले पदार्थ क्यों बनें । 
- ... बरजञीलियस (छल२९ 3) ने परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध किया कि इस मिन्नता का 
2 कारण आखणविक क्रम (००६८८पाँवः शाक्ाएुधाथा)) है | 
अन्न झ्न्य कार्बनिक पदाथ भी बनाये जाने|लगे । १८८७७ ई० में एमिल 
फिशर ने (पं £5८॥९) ने फलोज (+॥7८(०४८) और द्वाक्षोज (5]0८०- 
52) बना डाला, और लोग समभने लगे कि शनैः-शनैः वैज्ञानिक परीक्षणालयों 
में पशु पत्नी और मनुष्य भी बनाये जाने लगेंगे । क्‍ 
परन्तु यह एक मीठा स्वष्त था। मनुष्य की इन परीक्षण सम्बन्धी 
प्रवृत्तियों ने मनुष्म जाति की ज्ञान राशि को तो बहुत बढ़ा दिया। भिन्न-भिन्न 
प्रकार की ऐसी वस्तुयं मालूम हो गई जिनसे चिकित्सा करने में बड़ी सहायता ० 
मिली । आजकल रसायनज्ञ लोग निरन्तर कार्बन के बनाने में लगे हुये हैं ओर... 
बहुत सी चीज़ें बना ली गई हैं। परन्तु किसी प्राणी के चूनाने में सफलता नहीं. 
हुई । शरीर-विज्ञान-वेत्ताओं में जो प्रसिद्ध हैं थे जीवन-शक्ति को श्र भी माने 
चले जाते हैं | द क्‍ 
.. विकैट (8८॥9/) ने जो १७७१-३८०२ तक हुआ यह सिद्ध किया था 
.. कि हमारे शरीर में बहुत से छोटे-छोटे जीवित शरीर हैं जो हमारे शरीर के 
. अनाने में मदद देते हैं। उसका कथन या कि जीबन-शक्ति और भौतिकी 
... तथा रसायन में युद्ध हुआ करता है और मृत्यु के पच्चात्‌ भौतिकी और रसायन 
..._क इतना राज हो जाता है कि शरीर नष्ट हो नाता है ।#% हा 
.. एक दूसरे फ्रांसीसी शरीर-वैज्ञानिक मैजेंडी ( थ०ंथधाती८ ) ने जो 
। _उन्‍्नीसवीं शताब्दी के अन्त में हुआ यह बतलाया कि (507० फीशाठााशात 
| ( . 8 कही रे कज़ाहु कठत65 फरार पप९ (0 ७॥ ॥९:/८48|८ ५६७] जिगटाएं८,! 
....../. / कि “जीवित शरीरों की कुछ घटनायें एक ऐसे जीवन नियम के कारण 
..... हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती 47 हे आप क्‍ 
..._  क्यूवियर (१४५८) महाशय भी ऐसा हींमानतेये। 
हा 7 पद हहात शाबा:क678 उ5यय या 8 00ग्री6 ए०एजललाफांद्ो हे 
_... 407088 ध्यात (॥088 06. एजरडंद8 बपत 006फ्ां509, जरगरंतत ४६6० 06७[0 








... उश्छप्रधाह फिथो पग्रगाणंव8व ३छ३ए 0 0०४६४०ए (76 ७0०0. गे पा 
पल ( 085६2) 20 / है। कि॥णए ता 50यंधग०० 9474) का 
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शरीर विज्ञान के अन्वेषणों ने तो एक प्रकार से काया ही पलय दी है । 
एक हैं प्रेरकाशु या एंज़ाइम (7॥2५7725) और दूसरे कीटाणु (38८(८४०9) । 
३८७८ ई० में कूहनी ( |(७)॥०८ ) ने प्रेरकाशुओं का पता लगाया | यह वह 
श्र हैं जो रसायनिक क्रियाओं में शीघ्रता उत्पन्न कर देते हैं। उदाइरण के 
लिये यदि किसी पदाथ को केवल मौतिक पदार्थों' द्वारा परीक्षणालयों में तैय्यार 
किया जाय-तो बहुत देर लगती है और यदि थ्रेरकाणु प्रविष्ट कर दिये जायें तो 
४ शजु ५ २०७. ये 
कार्य्य बहुत शीत्रता से होने लगता है । यह प्रेरकाणु शरीर में पाये जाते हैं। 
. $झ३८ ई« में लाटूर (,9000 ) और श्वैन ( -8टाफशा। ) ने यह 
मालूम किया कि चीज्ञों में जो जोश या सड़ान उत्पन्न होती है वह कीयरशुओरों 
के कारण है | यदि ताप के आधिक्य से इन कीटार॒ओं को मार दिया जाय तो 

सड़ान नहीं उत्पन्न हो सकती | १८९३ ई० में पास्टर ( ?95८एा ) ने यह सिद्ध 

किया कि मिन्‍न-मिन्‍्त रोगों के भिन्‍न-मिन्‍न कीदाणु होते हैं। $८फर ० में 
कोक ((०८।॥) ने बतलाया कि कऋ्षयीरोग के विशेष -कीटाणु होते हैं । १रपए० 
ई० में लैवरन ( ।,9५८कआ ) नामी एक क्रांसीसी युद्ध डाक्टर ने मैलेरिया 
रोग का कारण एक प्रकार के कीयाणु बताये थे। पांच बष पीले 
 मैनसन ( ४8॥5०॥ ) और रौस ( 8055 ) ने सिद्ध किया कि यह कौठाणु 
मच्छुरों के शरीर में रहते हैं और इसी से मैलेरिया ज्वर फैलता है। 
यदि दलदलों को सुखाकर इन मच्छुरों को नष्ट कर दिया जाय तो मैलेरिया का 
रोग नहीं रहता) ० 5 
हे पृफा& 878 काठ/0पट्टी। हापतेए ॑ गा प्रोह8-॥00500070 'घंए8 
ए85 ॥7406 92ए ६॥6 7,09#87 घण6 70500 ६7 893,  एफ6ए ४४०श९ते 
सिक्का 06 एफ (पा व ध्ांणिरों 85परविषंशडु 0 00 8.700-770087 
त58898, २0७0 998856त 40970प87 8 ग667 जद ए०पेते 909 0/6772879 
9280!6४क्‍9, ए0प्रोत 8] [#60[ & ए५77067 ए[ 00067 270779]9 70 580४8 5. 
ए्‌फ6ए 4767760 (047 (06ए 780 ६0 चैवी एंगी & 769704प०४8 एयॉए707- 
हुक णां। बाते परत जंग बा वधध्ाएवा8 छण॑500,.. 75 5 >पा०8/कया। 
जर6]87 688 परा(8-000709-00ए90, 706780]8 एां7प588, 00 ५8५58 
- काबाए तां589565 ॥7 &षा70295 8970 9]8705, &76 ए8४/0०प्रॉ9(९ 790८(8॥8, 
[[ 80, +08ए फराए५ 78 80 5णातो। (78६ (76ए. 8&07070807 पाणै6०८फॉकवः -ती8- 
77679079... 7 ४88 9667 5प8865060 (60 (069 07089 76978587६6 8 06 
7996 '्0ात 7205 वशीप्रीब्वा: पंरांग्ह् परढ//60,.. (प्राण #ग50079 0 
59लणंड80०6 9, 285 ). पक द जद की 

“4८६३ ६० में लोफ्लर और फ्रौश ने अत्यन्त सूक्ष्म विषाणुओं का 
विशेष अध्ययन किया । उन्होंने बतलाया कि यदि किसी पैर और मुह पके पशु 
का लिम्फ ऐसे छुन्‍्ने में छाना जाय जिसमें साधारण कीटाणु ऊपर रह जाय॑ 
फिर भी उस छने हुये लिम्फ़ में ऐसे गुण रह जाते हैं जिनसे निरन्तर अन्य 
पश्ठाओं को वही रोग उत्पन्न हो जाता है। इससे उन्होंने यह अनुमान निकाला _ 








के की द है १८६ ह [ ज्ीवात्मा 
कप कि यह निर्जीव विष नहीं है किन्तु श्रत्यन्त सूक्ष्म कीयाणु हैं जिनकी सम्तान- 
. इद्धि होती रहती है | श्रमी यह निश्चय नहीं हो सका कि यह श्रत्यन्त सूटष्म 

.. उनमें से भी निकल जाने वाले विषाणु जो पशुओं और पौधों में बहुत से 
मल, रोग उत्पन्न कर देते हैं विशेष कीयरु ही हैं। यदि ठीक है तो वे इतने सू्षम 
वह होंगे कि उनका परिमाण आणविक परिमाण के लगभग होंगा। यह अनुमान 
पर 5 किया जा रहा है कि यह छिद्र-रहित विशेष श्रकार की जीवित बस्तु हैं ।” 

। | लक, ऊपर के अन्वेषण हमको किस नतीजे पर पहुँचाते हैं? वैज्ञानिकों क। 
जा आरम्भिक प्रयक्ष यह था कि जीवन शक्ति का निषेध किया जाय और केवल जड़ 
3 .. पदार्थों की सहायता से जीवन-सम्बन्धी घटनाश्ों की व्याख्या कर दी जाय | 

2 परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य का वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ता गया स्याँ त्यों इस जीवित पदार्थ 
से छुटकारा नहीं मिला | पहले तो केवल यही कहा जाता था कि हमारे शरीर 
की मिन्‍न भिन्न क्रियायें हमारे जीव के कारण होती हैं। परन्तु अ्रत्र वैज्ञानिकों 
ने बताया कि हमारे शरीर में भी बहुत से अ्रन्य छोटे-छोटे शरीर हैं. जिनमें जीव 
रहते हैं। वह जीव अपने शरीर को बनाने के साथ-साथ हमारे शरीर के बनाव 
बिगाड़ में भी मदद किया करते हैं। मानों इमारा शरीर क्या हुआ, एक बड़ा. 
नगर हुआ जिसमें असंख्य आणी रहते हैं। यह कोरे जढ़ नहीं हैं इनमें चेतनता 
है। यह चेतनता जढ़ पदार्थों से उत्पन्न नहीं हुई, किन्तु इनमें एक विशेष 
अजड़ या चेतन नियम काम करता है | द 

आप शायद कहने लगें कि शरीर विज्ञान शरीर में एक शासक जीब कर 
की सिद्धि तो नहीं करता । सहस्रों जीवों की सिद्धि कर देता है । परन्तु इस पर 
रा उत्तर यह है कि यदि शरीर विज्ञान के साथ मनोविज्ञान कों भी मिलाइये 
तो अवश्य ही शरीर के शासक एक जीव को मानना पढ़ता है जैसा कि हम 
:.. मनोविज्ञान सम्न्‍न्धी अ्ध्यायों में लिख आये हैं। शरीर में अनेकों ऐसे व्यापार 
.... ही रहे हैं जिनकी व्याख्या केवल कीयणुओं या प्र रकाणुओं द्वारा न हो सकेगी। 

..... यह कीटयणु तो शरीर के छोटे-छोटे अवयवों को बनाया या बिगाड़ा करते हैं 
क्‍ “रत वह उस इच्छा-शक्ति श्ञान-शक्ति को उश्न्न नहीं कर सकते जिसके द्वारा 
.. ईम अपने शान-तस्तुओं या प्रेरणा-तस्तुओं से काम लेते हैं। सम्भव है कि इन 
..कीगयण्॒रों के छोटे छोटे शरीरों में भी अलग-अलग ज्ञान-शक्ति और प्रेरणा- 

. शक्ति उसी प्रकार छोटी-छोटी कक्षाओं के. भीतर काम करती हो जैसी हमारे 
....._ शरीर में हमारे द्वारा हो रही हे। परनु जीवन-शक्ति के विशेष अस्तित्व से 
.... इन्कार नहीं।किया जा सकता । 8 मत आम ५ आर 
.... एक और बात है। यदि कोई वैज्ञानिक यह सिद्ध कर दे कि हमारे... 

... समस्त शारीरिक व्यापार की व्याख्या पिना चेतन शक्ति के की जा सकती है तो डा 





स्डै 
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भोतिकवादियों की असफलता | १०७ 


स्व॒प्त और जाग्रत दोनों अवस्थाओं में जीव सात अंगों वाला और 
उनन्‍नीस मुखों वाला बताया गया है। सुषुसि में इनका उल्लेख नहीं । “ससाज्ञ' का 
क्या अथ है यह मेरी समझ में नहीं आया। मिन्‍न-मिन्‍न मत प्रकट किये हैं। 
कोई कहता “है कि सात अंगों से दो श्रॉख, दो कान, नाक दो और एक वाणी का 
मैं उससे एक बात पूछू गा। वह यह कि तुमने इतनी सिद्ध करने की जो चेश 
की और ठु॒मकों इस कार्य में जो सफलता प्राप्त हुईं यह दोनों बातें बिना चेतन 
सत्ता के सिद्ध नहीं हो सकतीं। मौतिकवाद स्वयं एक वाद है | “वाद”? शब्द 
उन समस्त घटनाओं का बोध कराता है जिनमें निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, 
* निर्वाचन श्रादि सहखों क्रियायं समाविष्ट हैं। यह सब बिना चेतन के कैसे हो 
 सकेंगी ? यदि संसार में केवल एक ही सायंस्ष्टि ( वैज्ञानिक ) रह जाय और वह 
. समस्त विद्वानों के मस्तिष्क के व्याग्रार को चेतनता रहित जढ़ शक्ति से सम्बद्ध 
कर दे तो भी उसे अपने मस्तिष्क के ब्यापार का कारण बताना होगा और मुझे 
विश्वास है कि वइ इसको बिना चेतनशक्ति का अस्तित्व माने सिद्ध न कर 
सकेगा | 





बी 


शी 














सत्रहवाँ अध्याय 
स्वम्म और स॒षप्ति 


.. प्राचीन शात्रों में प्राणी की तीन अवस्थायें मानी गई हैं. जाग्रत, स्वप्न 
श्रौर सुषुत्ति | हम सभी को इन तीनों अवस्थाश्रों का अनुभव है। इसके लक्षण 


क्या ईं ! यह अवस्था भेद किस कारण से होता है ? इस विषय में संभव है कि क्‍ 


लोगों में मत भेद या विषम ज्ञान हो परन्तु क्‍या अशिक्षित सभी को प्रतिदिन 
इसका अनुभव होता रहता है |. 

चलिये | जाग्रत से आरंभ करे | 

माण्डक्य उपनिषत्‌ में जाग्रत के यह लक्षण दिये हैं;-- 

जागरितस्थानो बहिष्प्रश: सप्ताज्ञ एकोनविशति मुखः स्थूलभुग वेश्वानर: 
प्रथम पादः ॥ 


पहली अवस्था जाग्रत है । इसके सम्बन्ध में पाँच बातें कही गई हैं;-. 


( १ ) वहिष्प्रश अर्थात्‌ बाहरी ज्ञान वाला | 

(२ ) सम्ताज्ञ; अर्थात्‌ सात अंगों वाला । 

. (३ ) एकोनविशति मुख; श्रर्थात्‌ १६ मुखों वाला | 

(४ ) स्थूलभ्ुक्‌ अर्थात्‌ स्थूल चीज़ों को भोगने वाला । 

(९ ) वेश्वानरः अर्थात्‌ सब प्राणियों से सम्बन्ध जोड़ने वाला । 


इसी उपनिषद्‌ में स्वप्न अवस्था का इस प्रकार वर्णन है ;--- 


स्वप्नस्थानोउन्त; प्र) सप्ताओ एकोनविशति मुख; प्रविविक्तमुफ तेजलो 
द्वितीय पादः | 


.. (१ ) अन्तः बशः अर्थात्‌ भीतरी ज्ञान वाला | 
.. (२) ससाज्ञः अर्थात्‌ सात अंगों वाला । 
.._( $ ) एकोनविशति मुखः श्रर्थात्‌ १६ मुखों वाला | 
. (४ ) प्रतिविविक्तमुकू--वासनामात्र को भोगने बाला । 


बी है . (२ ) तैजस;--तेज वाला । 


सुधुप्ति के विषय में कहा हे हक 


' लककनलन्ाम9्भमतन नस पिलकताबज कम ८८ - < "परज- पाए न 


“४६५ ८६ खेर उलट 


. अत्र सुप्तो न कंचन कार्म कामयते न कंचन स्वप्न' पश्यति तत सुबुप्मू |... 
. “जिस अवस्था में सोया हुआ प्राणी न कुछ कामना करता है न कोई 


हे स्वप्न देखता है उसे सुधुप्ति कहते है ।”? 






संप्रऔर सुपुप्ति) हक १०6 
'तालय॑ है। किसी ने सिर और प्राण को भी शामिल किया है। असली बात 


क्या है यह कहना कठिन है | 
- उन्‍नीस मुख यह हैं पॉच शान-इन्द्रियों, पांच कम-इन्द्रियाँ, पोंच प्राण, 

मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । इनको शायद मुख इसलिये कहा गया है कि 
जिस प्रकार मुह से भोजन करते हैं. उसी प्रकार यह उन्‍नीस जीवके भोगने के 
साधन हैं। जीव भाक्ता या भोगने वाला है, और यह उननीस भोगने के उप- 
करण हैं। परन्तु भोग्य क्या है इसमें भेद है। जाग्रत अ्रवस्था में जीव को 
स्थून-भुक्‌ कद्दा गया है श्रौर स्वम् में प्रविविक्तभुकू। जाग्रत अवस्था में स्थूल 
जगत्‌ भाग्य हे ओर स्वप्त अ्रवस्था में प्रविवेक्त जगत्‌। 'प्रविविक्त शब्द 'विविच! 
धातु से बना है। 'विविच” का अथ है अलग करना ((0 ४050०9८८) । इसी 
से विवेक बनता है। “प्रावविक्त' जगत्‌ वह है जिसको आत्मा ने अपनी विवेचन 
शक्ति द्वारा असलीं जगत्‌ से अलग कर लिया है (&0509८६८८( ० 
ठा9छा ०४0) | तात्पय यह है कि जाग्रत में तो प्राणी का ससग बाह्य संसार 
से होता है। परलन्तु स्वप्त में उस संसार से कोई संसर्ग नहीं रहता। स्व्रप्त का 
ससार ही और है । वह “विवेक्त संसार? है अर्थात्‌ उस संसार को जीव ने 
अपनी विवेचन शक्ति से रचा है | स्वप्त में पदार्थ न होते हुये भी दीखते हैं जैसा 
कि इृह्दारण्यक उपनिषद्‌ मे है :-- 

स॒यत्र अ्रस्यप्त्यस्यथ लोकस्य सर्वावतोी # मात्रामु पादाय स्वर 
विद्वत्व स्वय निर्मान स्वेन ज्योतिषा भस्वपिति । 

. ( बृह० ४--३--६ ) 

अर्थात्‌ जब वह सोता है तो इस अर्थात्‌ जाग्रत लोक की मात्रा को लेकर 
अपने शरीर को छोड़ कर चीज्ञों को स्वयं बना कर अपनी ही ज्योति के आश्रय 
से सांता है । 
न तन्न रथा न रथयोगा न पन्‍थानो भवस्त्थथ रथात स्थयोगान्‌ पथः 


सूजते | न तन्नाइनन्दा मुदः प्रभुदी भवनन्‍त्यथ.5नन्‍्दानवुदः प्रमुदः खुजते न तन्र 


बेशान्त: पुष्करिएयः खबत्त्यो भ्रवन्त्यथ वेशान्तानू पुष्करिणी: खबन्‍्ती; रुजते 
स॒द्दिकतोा। 
 £बहाँ न रथ होते ई न घोड़े श्रादि न माग। फिर भी रथों क्रो, घोड़े 


आ्रादिको, मार्गो' को बना लेता है। वहाँ आमोद प्रमोद के साधन नहीं हाते 


९ रर्वा वा भूतभीतिक मात्रा अस्य संसगंकारणभूता विद्यन्त इति सब- 
. ब्वान सववानेव सवरबास्तस्य सर्वावतों मान्रामेकदेशमवबवमप-दु.य,प्‌च्छुय;5६ढय 


शृद्दीत्वा 00 ह8कदाकक 


क्‍ ( शांकर भाष्म ) 
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लेकिन वह आनन्द प्रमोद के साधनों को बना लेता है । वहाँ नदी तालाब आदि 
नह बहत, परन्तु वह बहने वाले नदी तालाब श्र,द्‌ को बना लेता है।” 

जांग्रत श्रवस्था में प्राणी को बहिष्पश्ञ कहा हे और स्वप्न में अन्त प्रश्ञ । 
जाण्त में इसका सम्बन्ध बाहरी जगत्‌ से होता है। वह बाहरी पदार्थों को 
जानता है । स्वप्न में बाइरी पदार्थ नहीं होते उनके संस्कार होते हैं। यह बाइरी 
संस्कार है तो “प्रविविक्त” है। जब इमारी आँख किसी फूल के संसग में 


आती हैं. तो आँख फूल को तो अपने भीतर ला नहीं सकती समस्त फूल आँख... 


में कसे सा सकता है ! आँख केवल रूप सम्बन्धी संस्कार को ले आती है । यही 
प्रविवेचन है। यह प्रविविक्त संस्कार साते समय स्वप्त के रूप में फिर सामने आ 
जाता हैँ और हमको ऐसा ग्रतीत होता है मानो हम वास्तविक फूल को देख 
रहे है । रा द 
इसी सम्बन्ध में आगे चल कर उसी उपनिषद्‌ में लिखा है:--- 

स्वप्नेन शारोर्मभिग्रहत्यासुप्तः सुप्तानभिचाकशीति ॥ 

क्‍ ( बृह०--४ | ३। ११ ) 

इस पर श्रीशंकराचार्य्य जी का भाष्य इस प्रकार हैः-- ह 

स्वप्तेन स्वप्नभावेन शारीर शरीरममिहत्य_निश्चेष्ट-मापाद्यासुप्तः 
स्वयमलुध्तध्गा दिशक्तिस्वाभाव्याव्‌ सुधान्‌ वासनाकारोदुभू तानन्‍्तः करणबृत्याश्रयान्‌. 


बाह्मोडध्यात्मकान्‌ सर्वानवभावान्‌ स्नेह रूपेण अत्यश्यस्तमितान्‌ सुप्तान । 


भिचाकशीत्यलुप्रवाडडत्मदृष्टय। पश्यतव्यवभासयतीत्यथ: ॥ 


अर्थात्‌ स्वप्त में बाह्य शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं रहता। बाह्य शरीर 
निश्वेष्ट हो जाता है परन्तु आत्मा के वे उननीस मुंह जो जाश्त अवस्था में 


हे स्थूल जगत्‌ का भोग कर रहे थे लुप्त नदीं हो जाते । व॑ अलुप्त रहते हद | भा हरी 


गोलकों के नश्चेष्ट हो जाने से मातरी शाक्तियाँ निश्चेष्ट नहं। हो जाती । व॑ सचेष्ट . 
रहती हैं। और इन्हीं स्चेष्ट शक्तियों द्वारा बह उस संस्कार रूपी जगतू को 


. देखता हैं। इनका शकराचाय ने “वासनाकारोद्भूतन!! अथांतू संस्कार रूपी 


ओर ''अन्त,करण वृत्याश्रयान्‌” और भातरी ब्रात्त क आश्रय वाला कहा है | 


.... सुपस्त अवस्था क्या दे ? 'स्व्॑तर और “सुधुप्ति! दोनों शब्द संस्कृत के 
एक ही धात॒ श्रर्थात्‌ 'स्वपृ! से बने ६ जिनका अथ हं “साना”। 'स्वपूः में 


५ . “नक्‌ प्रत्यय लगान से 'स्वप्न! बनता हे ओर “क्तिन्‌ ? प्रत्यय तथा 'हुः उपसग 
.. - जधान से 'सुदुरत्ति! बनता ह। इस प्रकार धालवथ समान होते हुये भी पॉरमाषक 
..... अर्थों में भेद हो गया हैँ। स्वम्न वह अवस्था है जिसम हम बाइरा जगतू के... 


संस्कार मात्नों का/शरंर क॑ निश्चष्ट होने पर भीतरी बूत्ति क द्वारा देतत दे । 


स्वन्न और सपुप्ति ] क्‍ कि शहर 


परन्तु स॒षप्ति मेँ न कुछ कामना करते हैँ ऋोर ने उने बासनाश्रों को ह्टी देखते 
है | सुषु्ति के विषय में माश्डक्य उपनिषद्‌ में आगे चलकर लिखा है कि-+ 
सुघुप्तस्थान एकीभू तः प्रशानधन एवाउइनन्दमयों दयागन्‍्दमुक चेतोमुख 
प्राशास्ततीय पादः ॥ 
अर्थात्‌ सुपुप्ति अवस्था में जीव की वृत्तियाँ एक हो जाती हैं। वह न तो 
बाहर के पदार्थों से संसर्ग रखती है और न उन पदार्थों' के संस्का से । व 
प्रज्ञानघन होता है अर्थात उसका ज्ञान व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहता । उनकी 
भावना मात्र रहती है | वढ़ आनन्द वाला होता है ओर आनन्द को ही भोगता 
* है। स्थूलभक और प्रविविक्तमक होने के लिये तो उन्‍नीस मुख्बों की आवश्यकता 
थी, आनन्द के लिये केवल चेतनता मात्र की आवश्यक्रता होती है। अन्य कोई 
मुख्य नहीं चाहिये । इसीलिये इसको ग्राज्ञ. कह है अर्थात्‌ उच्चकोटि का ज्ञान 
उसको प्राप्त हो जाता है। प्रशञानघन होने से ही वह ग्राज्ञ कहलाता है | 
द प्रशानघन का अर्थ समभकने के लिये हमको जात अवस्था और 
स्वप्न अवस्था की सुधुप्ति अवस्था के ज्ञान से तुलना करनी चाहिये। श्री शंकरा 
चाय जी ने प्रशानधन का अर्थ अविवेक किया है | वह लिखते हैं कि-- 
... स्वश्ञ जाग्रत मन; स्पन्दनानि प्रशानानि घनीभू ता-रीव सेयमवस्थडविवेक 
रूपसबात्‌ प्रशानधन उंच्यते । यथा रात्रो मैशोत तमसाउविभज्यमसान से घनमिव 
त्‌ भ्रज्ञानधघन एवं । 
अर्थात्‌ स्वप्न और जाप्रत के मन की गतियोँ घनी हो जाती हैं । यह 
अक्स्था विविक-शून्य होंने से प्रशानवन कहलाती है। जैसे रात में अँधेरे के 
कारण सब काले बादल के समान अंधकार ही अंधकार ग्रतीत होता है--उसी 
को प्रशानघन कहते हैं । द 
परन्तु हमको यहाँ प्रशानधन का यह अथ ठीक नहीं जँचता। यह तो 
शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि प्रशानघन का अथ दे “प्रज्ञानानि घनीभृतानि' 
अर्थात्‌ प्रज्ञान घना हो जाता है। परन्तु घन” का अ्रथ रात के समान काला 
काला बादल या काले बादल के समान विवेक शूत्य मानना उनकी ही बात को 
काट देता है क्योंकि आगे “प्राज” का अथ करते हुये वह कहते ई-- 
..._ भूसभविष्यज्‌ श्ञातृत्व॑ सर्वे विषयश्ञातृत्वमस्थेवेति प्राज्ञ: ॥ 
अर्थात्‌ भूत और भविष्यत्‌ सभी का, सब्च विषय का ज्ञान बाला होने की 
. -शक्ति होने के कारण उसको प्राश्ष कहते हैं। यह प्राश अ्रविचेक रूप तो हो 
.. नहीं सकता। हमारा कहना है कि घनीभूत! प्रश्ञान का श्रथ है वह ज्ञान जो 
अत्यन्त सूक्ष्म होते होते शेय वस्तु की अपेक्षा से अलग होकर केवल निग्पेक्ष 
रह जाय | सुषुत्ति अवस्था में जीव का शान भी उसी निरपेक्ष अवस्था को प्राप्त 


्बड.... . 
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द के के द हे जाता है। उस समय शाता शेय और शान के ब्रित्व की कुछ भी 


भावना नहीं होती, जैसी किस्व॑प्त और जाणत में होती है। इसको 
एक उदाहरण से जान सकते हैं। शीशे के सफ़ेद गिलाम में लाल 
शबत भरने से लाल दिखाई देता है और हरा भरने से हरा। उस समय 
का गिलास बा वही रंग होता है जो उसके भीतर भरी हुईं चीज़ का। परन्तु यदि 
व गिलास को सवंथा खाली कर दिया जाय तो उसका निरपेश्न स्वरूप जाना जा 
0 आह] सऊता है। यह एक एकाज्ली उदाहरण मात्र है परन्तु कुछ-कुछ निः्पेत्न प्रतान- 
गो या घतीमभूत प्र्ञान के समफते के लिय्रे पर्य्याप्त है। इसकी अधिक व्याख्ण 
 + ........ नहीं की जा सकती क्योंकि यद्यपि स्वप्न और जाणएत अवस्थाओं में समानता होने 
मा के कारण स्वप्न को जाग्त के भात्रों की तुलना करके शब्दों में वर्शन कर सकते... 
हैं तथापि सुदरुप्ति अवस्था अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उस अत्रस्था का जगत. 
अवस्था के कुछ भी साहश्य नहीं है श्रौर उस अ्रवस्था को जाग्रत की तगजू में 
तोला नहीं जा समता ! हम स्वप्न के लिये तो कह सकते हैं कि जिस प्रसार. 
हमारे रूमने वुर्सी रक्‍वी है उसी प्रकार स्वप्न में भी दिग्वाई पढ़ती है और... 
हमारे मन की जो वृत्तियाँ सामने रकखी हुईं कुर्सी के कारण जणत हो रही हैं 
उसी के समान वृत्तियाँ स्वप्त में मी जाणत हो जाती हैं परन्तु सुपृप्ति की कोई 
किचन मात्र भी समानता जागत से नहीं है अतः शब्दों में उसका वर्णन नहीं... हु 
किया जा सकता । सुधुप्ति की समाप्ति पर जाग्त अवस्था आती है तब हमको .. 
ऐसा भात होता है कि बड़े आनन्द से सोये। परन्तु यह श्रानन्द का भान भी 
जागृत का भान है। उससे थोड़ी देर पहले क्या अवस्था थी वह जानी नहीं ना... 
सकती । परन्तु यह तो सभी को अनुभूति होती है कि कोई उत्तम अवम्था थी 
. अवश्य जिसके विषय में अत्र कुछ नहीं कह सकते। अन्यथा ऐसा भान क्यों... 
होता कि बड़े आनन्द से सोये । 7 
....... अब यहाँ प्रश्न यह है कि इन तीन अवस्थाओं का जीव के अस्त... 
. पर क्या प्रकाश पढ़ता है। मौतिकवादी इसडी व्याख्या किस प्रकार कहते हैं | 
० हमप्रायः देखते हैंकि डाक्टर लोग अपनी इच्छानुपार स्वप्न श्रौर 
..... सपृप्तिदोनोंअवः्थाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। जब किसी रोगी को नींद _ 
|... | नहींओआाती तो श्फ्रीम अ्रदि का पुट देकर नींद उत्पन्न करदी जाती है। छोरो 
..  फ़ाम देने पर सुपुप्ति की थी ही अवस्था हो जाती है। इससे मौतिकवादी यह 
.. नतीजा निकालते हैं कि शरीर में विक्रार उत्पन्न होने से ही स्वप्त और सुधुप्ति . 
. आ जीत है| का, 
ही यहाँ एक बात, श्रौर विचारणीय है। जागृत, स्व॑न्न ओर सुषुस्तियह 
तीन अवस्थायें इतनी अलग अलग नहीं हैं. जितनी सममी जाती हैं। इनके 
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ख्प्त अर सुएप्ति क्‍ . १... 


बौच में कोई ऐसी दीवार खड़ी नहीं है जिससे ए# दूसरे को सवथा भिन्न 
कह सकें । अपितु अवान्तर दशायें इस प्रकार आती रहती हैं कि जाशूत से 
सुषुप्ति तक एक क्रमत्रद्ध शद्कुला बन जाती है। कई अवान्तर दशाओं के लिये 
यह कहना कठिन है कि यह जातृत श्रवस्था है या स्वप्न । यदि हम जागृत 
स्वप्न और सुषप्ति को तीन मित्ले हये कमरों से उपमा दें तो यों कहना चाहिये 
कि इनके बीच में बढ़े चौड़े दरवाज़ें हैं। जागृत के कमरे से स्वप्न के कमरे में 
 ज्ञाने से पहले इन दरवाज़ों की दहलीज़ों में होकर गुज़्रना पढ़ता है। हम 
यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं:--जाग्रत के कमरे से चलिये । 
... (१) हमारी झोँख, नाक, कान आदि इन्द्रियाँ खुन्ी हुई हैं। यह . 
बाहर की चोज़ों का अ्रनुभव कर रही हैं। हम रूप. शब्द आदि सुन रहे हैं । 
 इम देख रहे हैं कि एक पुरुष बैठा हुआ हारम नियम बजा रहा है और हार- 
मोनियम की आवाज़ हमारे कानों में श्रा रही है । 
(२ ) हारमोनियम बन्द हो गया | परन्तु उसकी आआरावाज्ञ अभी हमारे 
कानों में गूँज रही है। या विशेष दृश्य को देख रहे थे। वह दृश्य तो चला 
गया परन्तु अभी उसका चित्र आँखों के सामने है। जेसे हम रेल' पर अपने 
.. किसी परम मित्र को हुँँचाने गये, रेल चल पड़ी, मित्र चला गया। परल्तु 
ऐसा प्रतीत होता है मानों वह मित्र श्रभी खड़ा सा है। | 
( ३ ) जिस दृश्य को देग्व या शब्द को सुन रहे थे उसके हट जाने 
के बाद हम उन पर विचार कर रहे हैं। हमारी इन्द्रियों इतनी शिथिल हैं कि 
आँख के सामने से एक आदमी निकल गया या किसी ने हमको नाम लेकर 
पुकारा लेकिन इमको कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ। हम सोते नहीं थे। आँख 
कान खुले हुये ये । परन्तु उन्होंने रूप या शब्द का अहण नहीं किया। दम 
सोचने में मस्त हैं । 
(४ ) हमको नींद आ रही है। श्रर्थात्‌ अभी हम जागते हैं परन्तु 
ज्ली चाहता है कि सो जाय॑ | श्राँखें मपकती सी जाती हैं | द 

( & ) इ_मको नींद आ रही है और हम सोना भी चाहते हैं। परन्तु 
मस्तिष्क की एक ऐसी विचित्र दशा हो रही है कि नींद नहीं आती ! हम चार- 
पाई पर करवट बदल रहे हैं चाहे तो किसी मानसिक्र व्यथा या चिन्ता के 
. कारण या शारीरिक गर्मी सर्दी या पीड़ा के कारण । 

(६ ) हम सोने लगे । देखने वाले समभते हैं कि हम सो गये | परन्तु 
हम उनकी बातें सुन रहे हैं। यदि उस समय हम बात कर सकते तो कहते कि 
"न तो इम सोते ही हैं न जागते | 
द (७ ) हम स्रो ग़ये। परन्तु स्वप्न देखने लगे |. यह स्वप्त कई प्रकार के 

















हि 380, [ ज्ीवात्मा 
हैं। एक तो ऐसा स्वप्न देखा कि जागने पर शरीर पर पढ़ा हुआ कोई प्रभाव. 
अतीत नहीं होता । हमने यात्रा भी की. खेज़े कूदे भी, दुनिया मर की सेर की | 
परन्तु हमारे पास बैठे या पड़े हुये आदमी को कुछ न मालूम पढ़ा । 
( ८) हमने स्वप्त ऐसा देखा कि मुँह से बढ़नडाने लगे और पास वाले 
मनुष्य ने कहा, क्‍यों जी तम ने अ्रमुक बात क्यों कही । हमने श्रॉँल खोल क्र 
कटी, “ हम स्वप्त देख रहे थे” । यह ऐसी अवस्था है कि अन्य इन्द्रियों ऐसी 
शिथिल हैं कि बाहर के संस्कार नहीं ले सकतीं । परन्तु बाणी काम कर रही है | 
द (६ ) हम स्वप्त देख रहे थे | कसी ने ज़ोर से पुकारा हम जाग पड़े |. 
(१० ) हम घोर निद्रा को प्राप्त हो गये । अ्रभी आध घश्टा ही हुआ 
है। एक आदमी ज़ोर ज़ोर से प्कारता है। कई आवाज़ दी | हम नहीं जागे | 
. ( १$ ) चार पाँच घंटे सो लिये। मीठी नींद आ रही थी। हम बिल्कुल 
बेखबर थे | ज़रा किसी के पैर की आहट हुई, हम जाग पड़े । शक 
(१३ ) हमको चार बजे प्रातःकाल की गाड़ी से जाना था। हम क्‍ 
गहरी नींद सो रहे थे । चार बजने के क़रीब स्वयं जाग पड़े | द 
( १३ ) तातील का दिन है। पढ़े सो रहे हैं | सूरज निकल आया या 
. 'परततु उठने का नाम नहीं | # फढ. 2%+ कक 4 
५ | सत्र देशाओं में थोड़ा थोड़ा भेर् है। नतो जागृत अवस्था में. 
इमारी सभी इन्द्रियां चाहर के विध्रयों को अहरण करती हैं और न स॒पप्ति या क्‍ 
स्वप्न में बाहर के विषयों से सर्वथा अलग हो जाती हैं। यदि जागृत अवस्था. 
है अवस्था होती जिसमें हमारी इन्द्रियाँ बाहर के बिषयों को अवश्य ही अहदरण 
करती तो ऊपर लिखी हुई तीसरी अबस्था को. क्‍या कहते ) क्‍योंकि जन्र हम 
.. किसी थ्यान में मस्त हैं तो ऑख खुली होने पर भी नहीं देख सकते । इसको... 
. मं था सुषुञ्ति तो कह नहीं सकते और यदि घोर निद्रा को यह कहा जाय कि. 
. इसमें किसी इन्द्रिय का बाहर से कुछ सन्बन्ध नहीं रहता तो किसी के ज्ञोर से 
अकारने या ललकारने से हम क्यों जग पढते हैं। इसके अ्रतिरिक्त यदि सभी | 
.. औपुस्तियाँ एकसी हों तो किसी में थोड़ी सी आवाज़ से ही जग जाना और किसी 
... _ हंत सी आवाज़ों के बाद जागना क्यों होता है। पाठकों को चहुधा यह अनु- 
.. व हुआ्रा होगा कि रात को आप सो रहे हैं। किसी ने सड़क पर आवाज़ दी । 
. हमने न सुना | परस्तु यदि मारा नाम पुकार कर आवाज़ दी गई तो हम जाग 





५... कब. उस समय हमारे कान क्या कर रहे थे! क्या सुन रहे वे !नहीं! 
... क्योकि इमसो रहे ये ? क्या नहीं सुन रदे थे ! नहीं, क्योंकि यदि न सुनते तो क्‍ 
..._ हम जागते जैसे ! फ़िर जत्र हमारा नाम लेकर पुकारा गया तभी हम क्‍यों जागे ! 





.. “अभब्व्ोंयहीके। केक्‍ल अथों' का भेद था। कल्पना कीजिये कि आप का. री, 
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नाम देवी असाद हैं। जब तक कोई “शंमुनाथ ! शंभुवाथ !” कहकर पुकारता 


रहा तब-तक आप क्यों न जागे और 'देवाप्रसाद! कदते ही क्यों न जाग पड़े ६ 
जैसां आवाज़ 'शंभुनाथ! शब्द की आपके कान तक गई वैसी ही 'देवीअ्रसाद!' 
_ शब्द की। जिर दवा प्रसार शब्द में क्या ।वराषता थी कि साते हुये को जगा 
. दिया । शायइ आग कहेँगे कि “दिवीअ्रसाद”! शब्द आपका नाम था कि उससे 
आप का बहुत दिनों का घनिष्ट सम्बन्ध हो गया था। इसलिये सुनते ही आने 


उस पर आधक ध्यान दिया । परल्तु दूसरे शब्दों में इसका श्र तो यह छुआ 


कि अप ध्वनि तो सुन रद्द थे केवल . कम ध्यान दे रहे थे। 'शभुनाथ' और 


'देवाअसाद! दोनों ध्वानेयाँ एक ही प्रकार से आप के कानों में पड़ रहा थीं और 


आपको कुछ-कुछ सु नाई दे रही थीं। केबल “देवीत्रसाद' ध्वांन ने आप को 
व्यान दन के ये आकाषित कर दया । अथात्‌ जहाँ दोनों ध्वानयों में बाहरी 
आकर्षण समान था वहाँ पिछुली ध्वनि में भीतर प्रोत्साहन विशेष हुआ | 
इंसी प्रकार जब तातील के दिन आप देर तक साते रहे तो मानों मातर से 
आपकी निवा।चत शाक्त कह रही थो कि आज काम कम है देर तक सोने में 
भी कोई हज्ञ न होगी । 


इन सब अवस्थाओं पर विचार करने से दा बातों का पता चलता दे 


एक तो यह कि कोई निवेचन करने बालो सत्तु!। है जो ऊपर लिखी हुई सभी 
दशाओं में काम करता रहती है । दूसरे यह कि इस निवचन करने वाला सत्ता 
का शरीर से कुछु न कुछ सम्बन्ध अ्रवश्य रहता है । वस्तुतः यांद उस सत्ता 
का शरार से कुछ सम्बन्ब न द्वोता तो यह अवस्थाये भा उत्पन्न न हवांतों। 
यह अवध्थायें न ता केवल शरीर की ही है और न केवल उस निवंचन करने 
वाली शांक्त को हंं | यह शाक्ते शारीरक्त नहीं है। किन्तु शारारिक व्यापारों 
से ऊपर एक सत्ता हे जा शारारिक प्रभावों का किसा[ न किसा मात्रा में बाघ 
.. करता रहती है। उदाहरण के लिये कल्पना कौजिये के आपका नींर आने 
. लगा, आप चारपाई पर जा लेटे । यह नंद आपकी शाररेक थक्रावड को 


प्रकट करती है । आय काम करत-करते इतने थक गये है कि अब आग काम _ 


4 


करना काठन हू गया है | साथारख्‌ पारास्थांत में आप चारपाई पर जाते ही 


सा जाते ओर शायद कई घंटा तक साते रहते | परत्तु उस। समय या ता आय- 
को स्वय कसा दुघटना की याद आगई या कसा ने आपके परम भिन्न के राग 
या मसत्यु का सनाचार छुना दवया। उस समय क्‍या हुआ £ नोॉंद उचट गई 


आर रात भर श्राख न लगी । क्यों! कया यह नींद का न आना शारीक्ि 
व्यवस्था था / हाँ | क्या इसका कारण शररारेक घटना थी ? नहीं | शरार 


की व्याख्या सोने के पश्न मं था। दुघटना का शान शरीर से युद्ध कर 


तक ] ' ई 








११६ [ जीवात्मों। 
रहा था; ,चिंत का कारण शारीरिक हो सकता है परस्तु [चिन्ता खय॑ 
शारारिक नहीं है। चिन्ता शरीर को नहीं होती। शरीर के कारण आत्मा को 
होती है । द 
डाक्टर लोग क्लोरोफार्म देकर कृत्रिम सुषुप्ति ला सकते हैं। ्र्थात्‌ 
बह शरीर में कुछ ऐसा परिवत्तन कर सकते हैं जैप्ता नींद के समय होता है। 
यह कृत्रिम सुधुत्ति सामान्य सुधुप्ति से कहीं श्रधिक गहरी होती है क्‍्य'क्लि 
सामान्य सुइृत्ति शरीर के लकलकान से ही समाप्त हो जाती है। परन्तु कृत्रिम 
र॒षुस्ति में अगा का विच्छेद करने पर भी पीड़ा प्रतीत नहीं होतीं। परन्तु इससे 
यह क्यों समझना चाहिये कि इस शरीर के मीतर ऐसी कोई सत्ता काम नहीं 
कर रही जो अभौतिक हो। क्लोरोफा्म वाह्य साधनों और उपररणों को 
निश्चेष्ट कर देता है। परन्तु जब् क्लोरोफार्म के श्रभाव को दूर कर देते क्‍ 
हैं तो चेतना का फिर आविर्भाव है। यदि क्लोफार्म उचित मात्रा से क्‍ 
अधिक या देर तक लगाया जाय तो मृत्यु हो जाती और चेतना फिर लौट नहीं. 
सकती | यदि चेतना कोई अ्भौतिक वस्तु न होती तो मृ-यु के पश्चात्‌ भी 
लोट सकती । जब डाक्टर लोग क्लोफाम देते हैं तो निरन्तर रोगी का निरीक्षण 
करते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है यद्यपि क्‍्लोरोफाम द्वारा कुछ उपकरण 
निश्चेष्ट हो चुके हैं तथाप अन्य उपकरणों से निरन्तर काम लिया जा रह 
है। यही काम चेतना के श्रस्तित्व का प्रमाण है । 








अटठारहवाँ अध्याय 
तीन शरीर ओर पांच कोश 
गत अध्यायों में यह दिखाने का यत्ष किया गया है कि जिसको हम 
साधारण बोल चाल में जीवन था जिन्दगी कहते हैं और जिससे शिक्षित . 
ओर अशिक्षित सभी पुरुष अमिज्ञ हैं उसका आदि खोत या आधार एक ऐजी 
सत्ता है जिसका नाम जीव या जीवात्मा है। यह आत्मा श्रमौतिक नहीं । 
भौतिक नहीं | जिन भूतों से शरीर बना है वह अलग अलग या मिलकर 
चेतनता उत्पन्न नहीं सकते, और न भौतिक नियमों के आधार पर जीवन की _ 
जटिल समस्या की व्याख्या होसकती है। प्रिसिपल रिचार्डसन ( ॥,€छ्ा$ लिए 
सिलाक्नातेइणा *,. के. 8. शितारटाएशां छा धर स्टीएआंटव। (0॥९०९;, 
7?95९५ ) ने ठीक कहा है 
 ग)० ए00 6४980 एबं परा7798ए 98)! 2१०७०४७:70७ एव! 98 8४० 
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०9] एछए908 बपघ6 ठंड ? 76 फांठ ४हएणाॉए ॥ठा, 8॥ 65एछकव- 
8708 49 फरप्रठी) ज़रांव6ए 87 (06 809(78049 एत6ते! 
([%6 ररिल807 एा 50870988 9, 35) 
क्या तुम आशा रखते हो कि समस्त अनुभव की मौलिक ब्याख्या 
अनुभव के उन अंशों के शब्दों में हो सकेगी जिसको हम भीतिक विज्ञान और 
रसायन कहते हैं! मेरा उत्तर यह है कि नहीं! । सम्रस्त अनुभव का विस्तार 
इन ऊपर दिये हुये अंशों से कहीं अधिक है” । द 
कुछ लोगों का आक्षेप हे कि जीव को अभौतिक' कहने से कुछु समर 


.. में नहीं आता । निषेधात्मक व्याख्या का होना न होना बराबर है। यदि घोड़े 





के यह लक्षण किये जायेँ कि “वह गधा नहीं हैं? तो इससे क्‍या समझ में 
आयेगा । माना कि जीवात्मा भ्रमौतिक है और उसमें भौतिकत्व का निषेध है 
तथापि अश्न होता है कि यह हे क्या १ इसके लिये हम ऊपर बता चुके हैं कि 
यह है क्या ! इसके लिये हम ऊपर बता चुके हैं कि जीव वह सत्ता है जिसमें 
- जात्त्व, कठृंत्व और मोक्तुत्व पाया जाय, श्रर्थात्‌ जिसमें जानने, करने 
. और मोगने के लक्षण हों । यहद्द लक्षण तो निषेघात्मक नहीं हैं। शान, क्रिया 
और मोग को तो सभी समझ सकते दें। यह तीनों चीज़ भौतिक पदार्थों 
में पाई नहीं जातीं। शन और भोग के विषय में तो कोई सन्देद हो ही नहीं 
कर 2 
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सकता । रह गयी क्रिया। यह क्रिया भी भौतिक पदार्थों सें जहाँ कहीं पाई 
जाती है वह उनकी वास्‍्तबिक नहीं होती, किन्तु किसी चेतन पदाथ से आती 
हे । 
यहाँ एक प्रश्न उठता है। क्‍या चेतन बिना जड़ या भौतिक पदाथ के 

ज्ञान, क्रिया और भोग कर सकता है ? हम जिस चीज़ को जानते हैं वह भौतिक 
पदार्थ हैं। दम जो क्रिया करते है वह भीतिक पदार्थों के द्वारा या उन पर, 
और ' जो कुछ भोगते हैं वह भी तो भौतिक पदार्था' में ही समाविष्ट है । यदि 
बिना जड़ पदार्थों के ज्ञान, क्रिया ओर भोग संभव ही नहीं हैं तो इनको अ्रलग 
चेतन सत्ता से सम्बद्ध क्यों किया जाय ! इसका उत्तर यह है कि विषय ओर 
विषयी दो पदार्थ हैं। वे एक नहों हे! सकते । यदि में किसी पहाड़ को देखता 
हूँ और यदि पहाड़ न होता तो में किसको देखता, तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि 
. पहाड़ ही सब्र कुछ है, में देखने वाला कुछ नहीं । बस्तुतः हमारा साधारण ज्ञान. 
भौतिक पदार्थों का ही है । परन्तु यह कहना भी ठीक नहों कि श्ञान का विषय 
भौतिक पदार्थ ही है । ज्ञान, अनुभव, स्मृति आदि सभी श्रभौतिक घटनाश्रों में . 
ओत श्ोत हैं और जिनका उल्लंघन घटनायें कभी नहीं कर सकतीं वह निबम भी. 
आअभौतिक हैं। हमको बहुत सो चीज़ों का ज्ञान होता है जो भौतिक हो ही नहीं 
सकती | यही भोग का हाल है। दुःख ओर दुख का साधन एक नहीं। और 
न सुख ओर सुख का साधन एक बात है। में मीठा दूघ पीता हूँ । कभी कभी 
कहता हूँ कि दुध इतना मीठा हो गया कि पिया नहीं जाता, स्वाद रहिंत हो गया। 
इसका क्‍या अथ है ? यही न के शकर तो मीठी है परन्तु उसका अच्छा या 
बुरा लगना शकर सेत्राइर एक सता में ढे। क्रिया के विषय में भो ऐसा दी 
समभना चाहिये । शरीर केबल किया का उपकरण है | करने वाला ता कोई 
और द्वी है। इस सम्बन्ध में लोग कुछ प्रश्न किया करते हैं, जैसे -- 


_ जीवात्मा सोता है या शरीर ? में सोता हूँ? का क्‍या अर्थ ! 
... . जीवात्मा अन्धा हे या शरीर ! में अन्धा हूँ” का क्‍या अर्थ ! 
... जीवात्मा लंगडढ़ा है या शरीर ! 'में लंगड़ा हूँ? का क्या श्रथ॑ ! 
.. जीवात्मा दु/खी है या शरीर ! 'मैं दुःखी हूँ” का क्‍या अथे ! ४ 


... .. दस प्रकार के बहुत से प्रश्न किये जाते हैं, और भिन्न-भिन्न लोगों ने. 
इसके मिन्न-मिन्न उत्तर दिये हैं। कुछ का कहना है कि आत्मा असीतिक होने 
से लंगड़ा या अन्या नहीं हो सकता | सोना, जागता, खाना, पीना, रोना, दसना; 
. . यह सब शरीर के परम हैं, जीबात्मा के नहीं। “|| + हक बेर 
ऐप परन्तु यह उत्तर सवंथा संतोष-जनक नहीं हैं। जो उत्तर देते हैं वह उनको... 
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भली भाँति समभते नहीं। “मैं अन्धा हूँ” शब्द का क्या अर्थ है! यही न कि 
“मैं नेत्र हीन हूँ? | जज मैं कहता हूँ कि निर्धन हूँ तो इसका अर्थ यह है कि मैं 
एक ऐसी सत्ता हूँ जिसके पास धन नहीं है। इसी प्रकार जन्न मैं कहता हूँ कि 
अन्धा या नेत्र हीन हूँ तो मेरा तात्पर्य स्वयं अपने से है। यदि जीवात्मा चेतन 
न होता तो नेत्र॑रूपी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती और न जीबास्‍्मा नेत्रों 
के अमाव का अनुभव करके कहता कि मैं अ्रन्धा # | “मैं दुखी हूँ” का अथ तो 
हो सकता है कि शरीर या अन्य भौतिक वस्तुयें मेरे दु:ख का कारण बनी हुई हैं। 
+रन्तु यदि में न होता तो यह दुःख किसको देतीं! सोने और जागने का मी 
यही तालय है | यह व्यापार जीवात्मा के द्वारा ही होते हैं। केवल इनके करने 
में आवश्यकता भौतिक उपकरणों की पढ़ती है। यह सर्वथा भौतिक व्यापार 
... अब हम यह देखना चाहते हैं कि जीवात्मा का शरीर से क्या सम्बन्ध 
है| गीता (अ० २ | २२ ) में लिखा है कि. बा, 

“वार्सांसि जीर्णानि यथा विंहाय नवानि _गृह्नाति नरोडपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही |”? 

अर्थात्‌ जिंस प्रकार हम अपने कोट को उतार कर दूसरा कोट पहन लेते 
हैं उसी अकार जीवात्मा मृत्यु के समय इस शरीर रूपी कोट को उतार कर दूसरा 


_ शरीर रूपी कोंट पहने लेता है। 


कठोपनिषत्‌ में कहा है।-.- के 
आत्मा रथिन विद्धि, शरीर॑रथमेव तु | 
..._ बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः अगहमेव च ॥ 
.... इन्द्रियाणि हयानाहुविषयॉस्तेयु मोचरान | 
... आत्न्द्रियमनों युक्त मोक्तेव्याहुमनीदिणः ॥ 
का यह ( कठोपनिषत्‌ १ | ३ | ३-७ ) 
अर्थात्‌ शरर रथ है, बुद्धि कोचवान है, मन लगाम है और इन्द्रियाँ 


: थोड़े हैं | जीवात्मा रथ का मालिक या सवार है|... 


परन्तु गीता की कोट की उपमा और कठोपनिष्त्‌ की रथ की उपसा . 
केवल एक अंशीय हैं, और इनकी उपयोगिता प्रसंग के देखने से ही प्रतीत होती 
है । जब्र हम किसी वस्तु के लिये उपमा तलाश करते हैं तो उस समय हमारे 
मस्तिष्क में जो प्रसंग होता है उसी को खष्ठ करने के लिये उपमा दूसरे प्रसंग 
में काम नहीं दे सकती | जैप्ने यदि किसी राजा की वीरता की उपमा देनी हो तो. 


 डसे शेर कहेंगे और न्याय या विवेचन शक्ति की तो उसे हंस कहेंगे | प्रसंग का 


व्याव छोड़ते ही उपमाये निर्ंक हो जायगी | राजा न तो शेर है, न हंत | युद्ध 
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के समय उसमें हंस का एक भी गुण विद्यमान नहीं और न न्याय के समय शेर 
का कोई गुण । इसी प्रकार गीता और उपनिषत की दो उपमाय भिन्न-भिन्न प्रसंगों 
को दृष्टि में रख कर बनाई गई हैं। गीता में प्रसंग यह था कि शरीर त्याग पर 
अत्यन्त दुःखी न होना चाहिये, यह शरीर तो फिर भी मिल सकेगा । इसीलिये 
फटे कोट की उपमा दीं गई | कठोपनिषत्‌ में इन्द्रियों को वश में रखने और 
उनसे यथोचित काय्य लेने का प्रसंग था । इसलिये रथ और घोड़ों की उपमा दी 
गईं । परन्तु हमारे वतमान प्रसंग में दोनों उपमायें विषम पढ्रती हैं। कुत्ते और 


शरीर, रथी और रथ के सवार का इतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं जितना शरीर और 


जीव का। कुर्ता शरीर से अलग होने पर कुर्ता है। रथ उस समय भी रथ है जत्र 
उसमें कोई सवार बैठा महीं । परन्तु जीब से अ्रलग होने पर शरीर नहीं रहता। 
कुर्ते के आपस में जुड़े रखने के लिये शरीर की ग्रावश्यकता नहीं । रथ के पहिये 
जोड़ने के लिये सवार की आवश्यकता नहीं । परन्तु शरोर की उत्पति, वृद्धि तथा. 
स्थिति के लिये जीव की आवश्यकता है। कोट का बटन टाँकने के लिये कोट 
को अलग उतार कर टांकते हैं। परन्तु क्या उसी पश्कार शरीर को जीव से 
अलग करके उसमें नाक, कान या कोई अंग जोड़ सकते हैं? कदापि नहीं | 
डाक्टर की चीढ़ फाड़ भी तभी तक काम देती है जब तक जीव विद्यमान है । 
मुर्दे के फोड़े ऊँसी चीरफाड़ कर चंगे नहीं किये ना सकते | जिस प्रकार शरीर 


जीव के साथ-साथ बढ़ता है उसी प्रकार रथ या कोट नहीं बढ़ता | शरीर जीव को... 
बनाया नहीं मिल्नता किन्तु बनाना पढ़ता है। इसको कुछ-कुछ एक उदाहरण से 


समझ सकते हैं। एक गन्ना लो । उसका रस निकालो | गज्नें में एक गिलास 


. रस निकलेगा । यदि कोई पूछे कि यह रस गजन्ने में किसने ओर कब डाला? 
. तो इसका क्या उत्तर होगा १ रस गन्ने में ऊपर से डाला नहीं जाता किन्तु गन्ने. 


के साथ उसको वृद्धि होती है। इसी प्रकार जीव के कारण ही शरीर में वह सत्र _ 


| की .. संदृद्ध-यात्मक व्यव्रह्मर होते रहते हैं जिनसे शरीर अति छोटी अवस्था से बड़ी. 


अवस्था को प्राप्त होता है | मुर्दे के मुँह में दूध डालने से दूध का रस नहीं 


हे 222 जीवित बालक दूध को पचा कर अपने शरीर को बढ़ाता रहता है | 


ज्रों में तीन शरीर माने गये हैं। पहला कारण शरीर । यह प्रकृति 


. की सूक्ष्तमम अवस्‍्था है जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। 
. अकृति के बिक्ृत रूप को ही सृष्टि कहते हैं| इस विक्ृत रूप के भीतर प्रकृति 
हरा | 5 का मौलिक रूप भी श्रोतग्रोत रहता है| यह रूप ही जीव का कारण शरीर । 
के “मल हे ॥ जता हा है) | यह शरीर सब जीवों का २ 
.. कहते हैं कि जीव इससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसमें व्यापक रहता है । इससे 
.._ जीव का कभी छुटकारा नहीं हो सकता | परल्तु इससे जीव को बंधन प्रात्त नहीं. 





का सामान्य हैं)) इसको जीव का शरीर इसलिये 
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होता | इसको जीव का निवासस्थान तो कह सकते हैं परन्तु क्रेदखाना नहीं । 
यह प्रकृति सबंत्र व्यापक होने से जीव के व्यवह्वार में रुकावट नहीं डाल सकती ! 

मोटे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आकाश पत्तियों की उड़ान का 
निवासस्थान है परन्तु रुकावट नहीं ) घर की दीवारें रुकावट हैं। इसी प्रकार 
प्रकृति का मौलिक रूप जिसमें ग्रमी सत, रज्ञ और तम के विकार उठने आरम्म 
नहीं हुये जीव का निवासस्थान है | 
कम सूक्ष्म शरीर | यह कारण शरीर की श्पेज्ञा स्थूल परन्तु जिसको 
हम शरीर कहते हैं उसकी अपेत्ता सक्षम है ) च कि हमारी सब इन्द्रियोँ 
और सब यन्त्र स्थूल हैं इसलिये यह सूक्ष्म शरीर अंतीन्द्रिय और अति-यन्त्र है ! 
अर्थात्‌ इसको हम किसी इन्द्रिय या यन्त्र से देख नहीं सकते | परन्तु अन्तम खी 
वृत्ति से इसका भान हो सकता है। में दसरों के सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकता 
क्योंकि जिन इन्द्रियों या उपकरणों से मैं अपने बाहर की चीज़ें देखता हूँ उनसे 
सूक्ष्म शरीर अगोचर और अग्राह्म है। परन्तु मैं स्वय॑ अपने अन्तः करण से 
उसका मान कर सकता हूँ। यह कैसे ? ज़रा कोशिश कीजिये। मुझ में यह 
शक्ति है कि नाक रहते हुये भी मैं नाक से अपना ध्यान हटा लूं और नाक के 
विषय में कुछ न सोच । मुझमें यह शक्ति है कि उस अवस्था में नाक से कोई 
काम न लूँ और मेरी नाक के पास रक्‍्खे हुए फूल की सुगन्धि मुझ तक न 
पहुँचे। इस प्रकार की स्थूल शरीर के मिन्न-मिन्न अंगों से व्यतिरेक करने की 
शक्ति भिन्न-भिन्न मात्रा में सभी को होती है । स्वप्न में स्थूल शरीर का व्यतिरिक 
हो जाता है। कल्पना करने की दशा में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। परन्तु 
इन दोनों अवस्थाओं में इम अपने आन्तरिक अस्तित्व को अनुभव करते हैं। 
स्मृति, कल्पना, पुराने संस्कार आदि जो ऐसी अवस्था में मिनन-मिन्‍न रूप से 
. उठते हैं वह स्थूल शरीर के व्यापार नहीं हैं। बस्तुतः यद्द सूक्ष्म शरीर के 
व्यापार हैं। 

तीसरा_स्थूल शरीर है। इसः स्थूल शरी में त्वचा, हड्डी, रूप आदि से लेकर वे 


हर भलर सका; ७ राधा; तन भ ता ५०२५३ पक कपल ललाा0 ७७५४० 
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विवश 
विमानन 


अवस्था में हम इस शरीर से विशेष सम्बन्ध रखते हैं ९ क्‍ क्‍ 
“यहाँ एक बात याद रखनी चाहिये कि जब इमारा सम्बन्ध स्थूल शरीर 
* से द्वोता है तो सूक्ष्म श्रीर में सम्बन्ध टूट नहीं जाता और न कारण शरीर से | 
: क्योंकि स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर विद्यमान है और सूक्ष्म के भीतर 
क्‍ हु कारण शरीर | डक पु 


















बी 


*. १४ . औवात्म! 
| इन तीनों शरीरों को एक और रीति से भी प्रकट किया गया है, जिनको 
| कोश कहते हैं। श्रर्थात्‌ यह तीनों शरीर मिलकर पाँच छोशों में विभक्त किये 
| गये | इनके नाम हैं :...... द कप 
. (१) अन्नमय कोश 
( २) प्राणमय कोश 
( ३ ) मनोमय कोश 
( ४ ) विश्ञनमय कोश 
( ५ ) आनन्दमय कोश 
५ , 'तिरीय उपनिषत्‌ में इस कोशों का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः-- 
(५) स वा एप पुस्पोक्करसमय प्र अं  क 
( ३ ) तस्माद्‌ वा उतस्मादन्नरसमय्ात्‌ अम्योउन्तर आत्सा प्राशमय: | तेनैयपूर्ण: | 
सवा एप पुरुषविध एवं ।। तरय पुरुषविधताम्‌ अन्वयं पुरुषविध: | 
( हे ) तस्माद्दा एतस्मात्‌ प्राणसयात्‌ अन्योउन्तर आत्मा सनामय: । तेनैव पूर्ण; 
सर वा एप पुरुषविध एव | तस्य पुरुपधिधताम्‌ अम्वयं पुरुषविधः | द 
( ४ ) तस्माद्‌ वा एतस्मान्‌ मनोमयात्‌ अन्योजन्तर आत्मा विशानमय: । तेनेष- 
... हशए:। स वा एप पुरुत वित्र एवं | सस्य पुरलितास्‌ अन्य पुरुपविध: | 
है ९ ) तस्मादू वा एनस्माद्‌_ विज्ञासमयात्‌ अम्वोडन्तर आत्मा आनन्दमय; | 


तेनैषपूण ; । स वा एप पुरुष विध्र एवं | तस्थय पुरुप विधतास अन्‍्दर्य 
क्िध 


.. अर्थात्‌ 
( १ ) ऊपरी कोश अदन्नमय है। द के 
( २ ) इससे अलग कोश प्राणमय है | अन्नमय कोश प्राणशमय कोश से भरपूर 
है। यह प्राणमय कोश पुरुष के ही समान है । यह प्राणमय पुरुष वैसा 
.... ही है जैसा अन्नमय पुरुष है। है पा 
( ३ ) इस प्राणमय कोश से अलग मनोमय कोश है। प्राशमय कोश मनोमय 
कोश से भरपूर है| यह मनोमय कोश पुरुष के ही समान है। यह मनों- 
: मय पुरुष वैसा ही है जैसे प्राणमय ८ 0 का 
( ४ ) इस मनोमय कोश से अलग विज्ञानमय कोश है | मनोमय कोश पुरुष के 
.. ही समान है। यह विज्ञानमय पुरुष वैसा ही है जैसा मनोमय पुरुष है। _ 


.. (५) इस विज्ानम कोष से अलग आ्रानदमव कोश है। विज्ञानमय कोश 


.. आनन्दमव कोष से भर पूर है। वह आनन्दमय कोश पुरुष के ही समान 


ः रा हे ; द है | यह आनन्दमय पुरुष वैसा ही है जैसा द विज्ञानमय पुरुष हे 6 । के 
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तीन शरीर और पाँच कोष]... .. शरे३ 


यहाँ तीन बातें बताई 

( $ ) यह पाँच कोश एक दूसरे से इतर हैं। एक नहीं । 

( २ ) एक कोश दूसरे कोश से भर पूर है। श्रर्थात्‌ जिसको अन्नमय कोश 

हते हैं उसमें प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनन्दमय 
कोश भी शामिल ई। कोई अ्रन्नमय कोश ऐसा नहीं है जिसमें अन्य चार कोश 
न हों। इसी प्रकार प्राशमय कोश में अन्य तीन कोश शामिल हैं। मनोमय 
कोश में अन्य दो, विज्ञानमय कोश में अन्य एक अर्थात्‌ आनन्दमय । 

(३ ) यह पाँचों कोश एक दूसरे से अलग. होते हुये मी एक दूसरे के 
समान हैं। श्रर्यात्‌ एक क्रोश दूसरे कोश का अन्वय या अनुसरण करता हे । 
यह “'अन्वय? बड़े काम की चीज़ है और पाठकंगण को इस बात पर पूरा ध्यान 
देना चाहिये। हम आगे चलकर यथासंमय बतायेंगे कि एक कोश दूसरे कोश 
का अन्वय किस प्रकार करता है । 


(> वीन शरीरों, तीन अवस्थाश्रों और पाँच कोशों का सम्बन्ध इस 


[प्रकार बताया गया है ;--- 








कया 2 मल कल 








वि अवस्था शरीर. ...._ कोश 
। जागत | ५ स्थूल शरीर | ५ अन्नमय कोश 

२ प्राशमय कोश 
२ स्वप्न | २ सूक्ष्म शरोर [< ३ मनोमय कोश 
; ५ 8, 3 ४ विज्ञानमय कोश 
३ झुधुप्ति | ३ कारण शरीर |. £ आनन्दमय कोश 





पंचदशी के पंचकोश-विवेक प्रकरण में इसी विषय को यों वणन 
किया है ६ 
क्‍ देहादभ्यतरः प्राण; प्राणादुश्यंवर मनः | क्‍ क्‍ 
के कर्ता ततो भोक्ता गुहा सेये परपरा ||. (३।२) 
त्‌ देह के भीतर प्राण, प्राण के भीतर मन, मन के भीतर कर्सा 
कर्ता के भ्रीतर मोक्ता । यह परम्परा हुईं | क्‍ 
जितिपुक्तान्नजा द्वीबाज जालोउन्नेमैव बर्धते । 
देह:सो5श्ष मयों कक! | २७% १%क २७७ बी, । ५3०73, % 8० 
हा आप कम कक ( ह।३) 








ही सिम, 


"श्र क्‍ | जीवार्मी। 


अर्थात्‌ पिता के खाये अन्न से उत्पन्न हुये वीर्य से पैदा हुई और अन्न 
बम से ही बढ़ने वाली देह अन्नमय कोश है।.... 
एज कि ... पूणों देहे बल॑ यच्छुन्नत्ञाणा य; प्रवर्तक: | 
क्‍ क्‍ ... बायुः प्राणमयों ० ०* -«+**- 





ह (३९) 
देह में पूण बल देने वाला, इन्द्रियों का प्रेरक वायु प्राणमय कोश है । 
अह तां ममतां देह्े गेहादी च करोति यः | 
कामागवस्थया आंतो नासावात्मा मनोमबः |। 
द (२३।६) 
जो देह में में हूँ? ऐसा भाव रखता है और घर आदि में ममता रखता 
हे और अनेक कामनाश्रों की अवस्था से घूमता है वह मनोमय कोश है । यह 
मम आत्मा नहीं है ( अर्थात्‌ आत्मा इससे मिन्‍न इसके भीतर व्यायक है 7 
5 5 ...... लीना सुप्तो बपुर्वेधि व्याप्लुथादानखाम्रगा । 
पी चिच्छायोपेतधीर्नांव्मा विज्ञानमयशब्द भाक्‌ | 
क्‍ (३।७) 
जो सपुत्ति में विलीन हो जाय और जागने पर ना खून के किनारों तक 
व्यापक रहे और चेतन अर्थात्‌ चेतन युक्त है वह विशानमथ कोश है। आत्मा 
इससे श्रलग पदार्थ है। 
काचिदंतमु खाजृत्तिरानंदुअतिबिबभाक्‌ । 
पुण्यभोगे भोगशांते निद्ारूपेण लीयते | 
ट  (३।६) 
एक भीतर की ओर मुख करने वाली वृत्ति आनन्दमय कोश है जिसमें हे 
. पिछले पुण्य के भोग से आनन्द का अनुभव होता है था निद्रा के रूप में लव. 
 होजातीहै। 3 8 “मे रा के ही 
.._ पंचदशी में पचकोशों का सम्बन्ध इतना अच्छा नहीं है जितना तैसि रीय 
डपनिषद्‌ में । विज्ञानमय और आनन्दमय के लिये कर्ता! और “मोक्ताः शब्द 
.. भी उचित प्रतीत नहीं होते । क्यों कि विज्ञानमथ में कत्तु त्व का भाव बहुत कम 
.. होता है। उपनिषद्‌ में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है । ह 
“टूल शरौर को श्र्ममय_कोश कहा हे और उसको जागृत अवस्था के ह 
.. पथ सम्बद्ध किया है। परल्तु स्थूल शरीर का जितना व्यापार है वह सूक्ष्म शरीर. 
.... के बिना नहीं हो सकता | हम जाणत अवस्था में ज्ञान प्राप्त करते, अनेक प्रकार 
.. कै आावों से समन्बित होते और सुख-दुःख का अनुभव करते हैं| यह सब. 
..... अन्नमय कोश का ही व्यापार नहों है । अज्नमय कोश को धारश करने के लिये हे 












तीन शरीर ओर पाँच कोश ]... श्र 


जिन व्यापारों की आवश्यकता होती है वे भी सूक्ष्म शरीर द्वारा ही होते हैं । इसी 
प्रकार स्वम्न या सुषुप्ति अवस्था में हमारा सम्बन्ध अन्नमय कोश से टूट नहीं, 
जाता । रात को खाना खाकर गहरी नींद सो जाइये । प्रातः काल अनुभव 
होगा कि जो खाना रात को खाया वह सब पच कर रक्त बन गया । यदि उस, 
समय स्थूल् शरीर . का व्यापार बन्द हो जाता तो हमारे पेट का भोजन वैता, दी 
घना रहता | स्थूल शरीर सम्बन्धी कई व्यापार तो सुषुष्ति अवस्था में अधिक 
बेग से होने लगत हैं। जैसे कई प्रकार के शारीरिक रोगों की चिकित्सा ही यह | 
है कि रोगी को गहरी नींद आ जाय । गहरी नींद में धावों के भरने की शक्ति 
अधिक आ जाती है। शिर में पीड़ा हो और किसी प्रकार नींद. आ जाय तो 
सिर की पीड़ा बन्द हो जाती हे । गहरी नींद के पीछे उठने से शरीर में ताज्ञगी 
मालूम होती है। इससे उपनिषद्‌ के उस संकेत की पुष्टि होती है जिसमें ऊपरी 
कोश को भीतरी कोशों से पूर्ण बताया है । द 
हम ऊपर कह चुके हैं. कि खाल, इड्डी, रक्त, मज्जा आदि से लेकर 
... अत्यन्त बारीक ज्ञानात्मक तथा प्रेरणात्मक तन्तु-जाल की गणना स्थूल शरीर में 
! है । इसी को अन्नमय कोश कह सकते हैं। यह कोश अ्रज्न का बना हुआ है । 
जो अ्रन्न हम खाते हैं) वह जल तथा वायु आदि के सहारे मिन्न-मिन्न रसीं में 
परिवर्तित होता रहता है। वैद्यक शाज्रों में इसके सात परिणाम बताये हैं। 
। सातवाँ बीय है | वीय्य का अति सूक्ष्म भाग 'ओज? है| इस ओज से वह बारीक 
। तन्तु अनते हैं जिनको बात संस्थान, ('ए८४०॥5 5५४८7) कहते हैं। यह बात॑ 
|. संस्थान अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के मध्य का सीमान्त ग्रान्त (5अतेद- 
(आते) दे । वह बारीक तन्तु जाल तो अवश्य श्रन्नमय है। इसमें उत्तम खाद्य 
पदार्थों के खाने से शक्ति आती है। निकृष्ठ भोजन, खाने या उत्तम भोजन न 
खाने से यह तन्तु छुबल हो जाते है॥ इसका मोटा प्रमाण यह पॉष्टिक पदाथ है 
जिनको अगरेज़ी - में नरवाइन टोनिक ( जछज्ा८ 0०7८ ) कहा करते हैं। 
परन्तु इन बारीक तन्तुओं द्वारा जे। शक्ति काम करती है वह सूक्ष्म शरीर से 
आती है, अर्थात्‌ सूक्ष्म, शरीर भी सबल और दुर्बल होता है। उसी के बल से 


स्थूल शरीर काम करता है । 
( सृक्ष्म शरीर के तीन कोश बताये गये | एक प्राणशमय, दूसरा मनोमय 


[सरा विज्ञानमय ] यह कोश तो हैं परन्तु -इस प्रकार नहीं जैसे प्याज्ञ के 
छिलके - एक के ऊपर दूसरा] एक अति-सुक्ष्म शरीर के यह तीन भाग किश्व 
प्रकार दे यह कहना कठिन है । स्थूल' जगत्‌ से इस प्रकार को उपमा मिलना 
कठिन है जिससे इन कोशों का-सम्बन्ध ठीक प्रकार से समझ में आरा जाय | 
रख्तु इन कोशों का: जो अभाव पढ़ता हैं उससे इनके कामों के विषय में कुछ 
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शान हो सकता है। प्राशमय कोश प्रेरणात्मक या क्रियात्मक विभाग हैं। समस्त 
क्रिया-शीलता इसी कोश से आरम्म होती है। इसको इच्छा-शक्ति ( ९ 
70०9८ ) का केन्द्र कह सकते हैं। आण का अर्थ श्वास-प्रश्वास नहीं है । इस 
सम्बन्ध में कहीं कहीं जो वायु या वात शब्द का प्रयोग आया है उसको भी हवा 
(8॥0 के अर्थ में नहीं लेना चाहिये । प्रायः लोग उसी को प्राण कहते हैं जो 
वायु श्वास के साथ बाहर निकलता या भीतर जाता है । परन्तु यह वायु आण 
. नहीं है। प्राण वह शक्ति विशेष है जिससे श्वास प्रश्वास ही नहीं किन्तु निमेष, 
उन्मेष तथा शरीर की समस्त क्रियायें होती हैं। प्राणमय कोश के दुबल हो 
जाने से सुक्ती आती है। जिनका प्राण प्रबल है वह क्रिया-शीलता से परिपूर्ण 
रहते हैं । 


मनोमय कोश उस कोश का नाम है जिसके द्वारा आत्मा में अनेक भाव 


(07000॥5) जैसे भय शोक विषाद, प्रीति इत्यादि उठते हैं। जितनी क्रिया 
शीलता है उस सत्र की पीठ पर यद्द भाव स्थित रहते हैं। इन्हीं भावों से 
प्रेरणायें होती हैं। मनोमय और प्राणमय के बीच में कोई बड़ी दीवार नहीं 


है। जिस प्रकार गहरे नीले रंग और श्वेत रंग के बीच में ऐसे रंग आ सकते . ध ॒ 
हैं जिसको नीला और श्वेत दोनों ही कह सकते हैं, इसी प्रकार बहुत से सूक्ष्म. 


भाव हैं जिनके लिये यह कहना कठिन है कि प्राणमय कोश से सम्बन्ध रखते 


हैं या मनोम॑य से । कहीं कहीं तो भेद इतना स्थूल है कि आप झट समझ. 


जायंगे | जैसे किसी को भय हुआ और वह माग निकला । यहाँ मय का सम्बन्ध 
मनोमय कोश से है और भागने का प्राणमय से । परन्तु कहीं कहीं भेद इतना 


सूक्ष्म है कि उसका विश्लेषण करने में कांठनाई पड़ती है और भिन्न भिन्न... " 


. मनोवैज्ञानिक इनको मिन्न ,भिन्न कोटियों में रख सकते हैं । क्‍ क्‍ 
विज्ञानमय कोश में विज्ञान-विभाग समभना , चाहिये | जिसकों हम 


स्तष्क कहते ह वह तो संस्कार ही बाहर से ले जाता है। परन्तु इन संस्कारों... 


_ को शान में परिवर्तित करने का काम विज्ञानमय कोश का है। संस्कार स्थूल 
शरीर पर पड़ते हैं तो बाइर ही रह जाते हैं। विज्ञानमय कोश उन संस्कारों से 


. शान ले लेता है जो बिना संस्कारों से भी विद्यमान रह सकता है। हमने गत... 


.  अ्रध्यायों में जो समानान्तरवाद और प्रतिक्रियावाद रूपी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का 


..... वर्णन किया था उस सम्बन्ध में पाठकों को याद होगा कि बहुत से मानसिक 
...॑ व्यापारों को मस्तिष्क को गतियों से अनुकूलता नहों मलती । मस्तिष्क की गतियाँ हर 
... स्थूत् शरीर के व्यापार हैं। मानसिक श्यापापार मस्तिष्क की गतियों के अतिरिक्त. 








ः उनसे बढ़ चढ़कर कुछ व्यापार है जिनकी अ्रनुकूलता मस्तिष्क के व्यापारों ... 


.._ में मिलना असंभव है। जो मनोवैज्ञानिक व्यापारों को व्याख्या करना चाहते हैं रा. 
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उनके मार्ग में बहत से संकट हैं। वस्पतः वह असम्मव बातों को संभव बनाना 


चाहते हैं| विज्ञाममय कोश के व्यापार ही इस सममस्या को हल कर सकते हैं। 
बिज्ञानमय कोश की जांच वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकती । जितने 
यंत्र बनेंगे चाहे वह कितने सूक्ष्म क्यों न हों वह सत्र स्थूल जगत्‌ से सम्बन्ध 
रक्खेंगे। इसलिये उनसे विज्ञानमय कोश का कुछ भी पता नहीं लग सकता। 
विज्ञानमय कोश स्थूल भूतों का बना हुआ है ही नहीं। परन्तु विज्ञानमय कोश 
के व्यापार स्टृति तथा स्वप्न की अवस्था सें तो स्पष्ट ही दीखते हैं ज्ञान-सम्बन्धी 


: अन्य व्यापारों में भी हमको इनका संकेत मिलता है । 


..._आनन्दमय कोश सब से भीतरी कोश है। इसको कारण शरीर ही कहना 
चाहिये । यह सब जीवों का एक सा है। जागृत ओर स्वप्म में इनमें कोई भेद 
नहीं होता । जो शरीर या परिस्थितियाँ एक प्राणी और दूसरे प्राणी के बीच 


मेँ भेद डालती थीं वह दूर हो जाती हैं। आनन्दमय कोश वस्तुतः मनोमय 


कोश नहीं है | मनोमय में सुख दुःख दोनों होते हैं। आनन्दमय में न सुख होता 
है न दुःख । इनसे भिन्न एक अनिवचनीय अवस्था होती है जिसको आनन्द कह 
सकते हैं। इस अवस्था का अनुभव तो हम सच को नित्यप्रति होता है परन्तु 


. जब हम सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो हमारे पास उसको स्मरण 


करने अथवा उसको फिर वापिस ले आने या उसकी व्याख्या करने की सामग्री 
विद्यम!न नहीं होती | 

.... यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म शरीर प्राकृतिक और जड़ है अथवा 
चेतन । इसका उत्तर यह है कि सूक्ष्म शरीर है तो जड़ और प्राकृतिक | परन्तु उस 


. अर्थ में नहीं जिसमें आजकल प्राकृतिक बस्तुर्ये समझी जाती हैं । इसको समभने. 
के लिये उस क्रम पर विचार करना होगा जिसके अनुसार प्रकृति से जगत्‌ बनता 
_ है। जब तक प्रकृति किसी विकार को प्राप्त नहीं होती और सतोगुण, रजोगुण 


और तमोगुण का भेद उत्पन्न नहीं होता उस समय उसको प्रकृति या प्रधान कहते 


हैं। इसी को सांख्य ने सत, रज और तम की साम्य अवस्था कहा है। साम्य 


अवस्था का अथ है वह अवस्था जिसमें किसी प्रकार की विषमता न पाई जाय । 
कुम्हार सिद्टी से घड़े, शकोरे आदि बनाता है। यह भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात्‌ 


इनमें विषमता होती है। शकारा घड़ा नहीं और घड़ा शकोरा नहीं है। परन्तु 


जिस समय यह सब मिट्टी रूप कारण की अवस्था में थे उस समय यह क 


. - चाहिये कि घड़े, शकोरे आदि की साम्य-अवस्था थी | कारण अवस्था ही साम्य-. 
. अवस्था है। जिस सोने से कड़ा, अंगूठा आदि बनते हैं वह अपने 
प्राकृतिक या मौलिक रूप में कड़े, अँगूठी आदि की साम्य अवस्था है 

जब विकार उत्पन्न होगा तो विषमता आजायंगी | यही जगत के बनने 
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का अथ है| सांख्य ने प्रकृति को सत, रज, तम की साम्यावस्था इसलिये 


कहा है कि प्रकृति के लक्षण उन शब्दों द्वारा करने थे जो विकृृत जगत से 


सम्बन्ध रखते हैं। भौतिक प्रकृति अवस्था में तो कोई शब्द होते नहीं । सब शब्द 


. बिकृत अवस्था के हैं| ग्रतः साम्यावस्था कहकर लक्षण करने पड़े । 


अच्छा जत्र विकार आरंभ हुआ तो स्थूल जगत के बनने के पूव 
तन्मात्रायें बनेंगी । यह तन्मात्राये” स्थूल तत्व नहीं हैं. और न वैज्ञानिक यंत्रों से 


जानी जा सकती हैं। जब पहले तन्मात्राये बन जाती हैं तो उन्हीं का घनीभूत 


भाग स्थूल तत्व है जिनको पृथ्वी, जल, अग्नि आदि तत्वों के नाम से पुकारा. 

है। यहां सष्टिक्रम का प्रसंग नहीं है । अतः इस पर अधिक विचार किया जा... 
सकता | परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि मौलिक प्रकृति से स्थूल जगत्‌ तक आने... 
में एक सूक्ष्म श्रवस्था से गुजरना पढ़ता है। यह बात एक प्रकार से समझ में . 
आ सकती है । इस स्थूल जगत्‌ में भी अत्यन्त सूक्ष्म से लेकर अत्यन्त स्थूल _ 
तक भिन्न-भिन्न श्र णियों हैं| सभी चीज़ों की स्थूलता बराबर तो है नहीं । जिस 

प्रकार इस स्थूल जगत्‌ में बहुत बढ़ा तारतम्य है उसी प्रकार स्थूल जगत्‌ के 
अत्यन्त सूक्ष्म भाग से भी सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व हैं जिसके बनाने के पीछे स्थूल 


जगत्‌ बनता है| हमारा सूक्ष्म शरीर इन्हीं सूक्ष्म तत्वों का बना हुआ हेता है। 


ओर कारण शरीर प्रकृति का मौलिक रूप है । 


यहाँ एक प्रश्न हो सकता है। जब प्रकृति की मौलिक अ्रवस्था इस 
सम्रय है ही नहीं तो कारण शरीर कहाँ से आया। कारण शरीर को तो प्रलय 
की अवस्था में ही होना चाहिये । जब सोने से आभूषण बन गये तो फिर सोना 


. कहाँ रहा ? परन्तु यहाँ एक बात याद रखनी चाहिये । सोने की उपमा में एक 


विषमता है जिसके कारण यह भ्रम पेदा हो जाता है। जब सुनार सोने से 


. जेवर बनाता है तो स्ोना शेष नहीं रहता | परन्तु कृति से सृष्टि ठीक उसी प्रकार * 


नहीं बनती किन्तु शने; शनैः घनी होती जाती है । और प्रकृति श्रमन्‍्त और विक्ृत 


जगत सान्‍्त होने के कारण प्रकृति उस विक्रत जगत्‌ की तह में भी व्यापक रहती 


है । इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व घने होकर स्थूल तत्वों में उपस्थित रहते हैं। इसके. 


लिये मुझे ठीक ठीक उपमा नहीं मिल सकी | हाँ एक उदाहरण से कुछ कुछ 
.. काम निकल आता है। जत्र मद्े को बिलोते हैं तो घी की फुटकें तैरती हुई... 
... दिखाई देती हैं। यह फुठके मद्दे का घनीमृत भाग है। परन्तु महा इनके. 
.... भीतर विद्यमान रहता है| जन उस सब्र को आंग पर तपाइये तो घी की फुय्के 
... फिर मद्ठ के रूप में बदल जाती हैं। इसी प्रकार घनीकरण और अधनीकरण 
.. शिन्यापार निरन्तर जारो रहता है.। इस प्रकार स्थूल शरीर स्थूंत्ञ भूतों का 
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बना छुआ है और इसके भीतर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों का तथा शरीर मौलिक 
प्रकृति का । 

कुछ लोगों ने यह कल्पना करली है कि जिस प्रकार स्थूल जगत्‌ में स्थूल 
सूज्य स्थूल चन्द्र, स्थूल पहाड़, स्थूल नदियों इत्यादि हैं इसी प्रकार इस स्थूल 
जगत्‌ के भीतर एक सूक्ष्म जगत्‌ हैं जिससें सूक्ष्म सूर्य सूहष्म चन्द्र, सक्षम पहाड़ 
और सूक्ष्म नदियाँ आदि हैं | इस कह्पना ने लोगों को बहत से विचित्र 
सिद्धान्तों के गढ़ने में सहायता दी है | परन्तु हम इन लोगों से सहमत नहीं हैं । 
वस्तुत: पहाड़, नदी सूथ्य आदि पदाथ तो तभी बनते हैं जब सूक्ष्म तत्वों से 
स्थूल् तत्व चन जाते ईं। स्थूल जगत्‌ के समानान्तर सूक्ष्म जगत नहीं है जिसमें 


कमरे के स्थान में कमरा, चारपाई के स्थान में चारपाई, कुर्सी के स्थान में 


कुर्सी आदि हो | यदि सूक्ष्म तत्वों से जगत्‌ की सब वच्तुये' बन सकतीं तो स्थूल 
तत्वों तथा उनके द्वारा स्थूल जगत्‌ के बनाने की क्‍या श्रवश्यक्रता होती ! मेरे 
विचार से तो कुछ लोगों ने यह कल्पनाये' जादूगरों के गपोंदों को सिद्ध करने 


के लिये की हैं। परन्तु जो स्वर्य जादूगरी करते हैं वे जानते हैं कि जादगंरी केवल 


चालाको का नाम है। इन चालांकियों को सकेड़ों बार पकंडा जा खुका है | 


अन्य चमत्कारों का भी यही दाल है ! 


(२२+भमपमापेकालाभ ५९५७०२३३५१७७७ उाायर।-२/ कल, 




















उन्नीसवाँ अध्याय 
म॑ से पूष ओर मत्य के पीछे | 


जन्म क्‍या है! जीवात्मा का शरीर धारण करना। मृत्यु क्या है ! 
जीवात्मा का शरीर को छोड़ना | यहों शरीर से किस शरीर से तात्परय है क्योंकि 


शरीर तो तीन हैं ! 


कारण शरीर तो कारण शरीर ही है | यह जीवाव्मा के साथ एक रस 


. विद्यमान रहता है | प्रकृति अनन्त और व्यापक है अतः जीव भी उस प्राकृतिक _ 


मौलिक या कारण शरीर से कभी प्रथक्‌ नहीं हो सकता । 
परन्तु शेष दो शरीर काय्य शरीर हैं। वह बनते बिगढ़ते रहते हैं। 


उनमें परिवत्तन हुआ करता है । जीव इन्हीं शरीरों द्वारा श्रपने तीन गुण अर्थात्‌... क्‍ 


कत्तत्व, भोक्तत्व और ज्ञातृत्व का विकास किया करता है। यह शरीर इस. 
विकाप्त के साधन रूप हैं। यही शरीर जीव के व्यापार के लिये क्षेत्र हैं| हि, 

.._ जीवात्मा शरीर में कब और कैसे आता है ? यह प्रश्न बहुधा किया... 
जाता है। इस प्रश्न का आधार एक भ्रम है। यदि वह भ्रम दूर हो जाय तो... 
लोग इस प्रश्न को पूछना भी बन्द कर दें | लोग समभते हैं कि पहले जिस... 


प्रकार मकान तैय्यार हो जाता है और पीछे से रहने वाले उसमें घुस बैठते हैं... 

. उसी प्रकार पहले शरीर तैय्यार हो जाता है और पीछे से जीवात्मा उसमें प्रवेश हे 
कर लेता है। यह बड़ी भारी भूल है। जीवात्मा बने बनाये शरीर में नहीं... 
. घुसता किन्तु वह शरीर को बनाता है । 


इसको दृष्टान्त से समझ सकते हैं। एक चालीस वर्ष के नौजवान हृष्ट 


पृष्ठ पुरुष के शरीर की ओर देखो | यह शरीर साढ़े पांच फुट के लगभग 


लम्बा ओर डेढ़ मन के लगभग लम्बा भारी है| अगर उससे पूछो 
कि अड़तीस वध पहले जब तुम दो वष के थे उस समय तुम्हारा 


....._ शरीर कितना बढ़ा था। वह अनुमान से बतायेगा कि उस समय उसका शरीर 
....._ तीन फुट से कम और पांच छु; सेर का था | आप अत्र उससे पूछिये कि यह... 
.... इतना बड़ा शरीर तुमने कब्र बनाया और ठुम उसमें कत्र आये ! तो वह उस गा 
आह हे प्रश्न पर हसेगा। क्योंकि वह इस शरीर को बनाने के पश्चात इसमें नहीं आया... हि 
... कैन्द वही पुराना छोद सा शरीर बढ़कर इतना बढ़ा हो गया है । बस जो हाल... 
५ 5... ईस चोड़े चकले शरीर का है वही उस शरीर का भी था जिसको दो वर्ष का गा 
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कहते थे। वह शरीर उस शरीर का बंढ़ं हुआ रूप है जो मां के पेट से निकला 
था। माँ के पेट में जो शरीर बना वह उस बहुत छोटे शरीर का बढ़ा हुआ 
रूप था जो पिता के शरीर से माता के गर्भ में आया | और पिता के शरीर 
में जो अतिसृक्ष्म शरीर था वह भी किसी दूसरे अतिसूक्ष्म रूप का विकसित रूप : 
था जिसको इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के उपकरणों से अगोचर और अग्राह्म 
समभाना चाहिये । ० के बम के 

इस प्रकार एक बात तो स्पष्ट हो गई । जिसको इम जन्म कहते हैं वह 
केवल उस दशा का नाम है जब हम अपनी माता के गम से बाहर आते हैं। 
वस्तुतः हमारा उस समय “का शरीर बहुत पूव से बनने लगता है और हम 
निरन्तर उसमें रहते चत्ते आते हैं । वह हमारे जीवन का आरम्म कदापि नहीं 
है। केवल वह एक अवस्था का आरम्म है । ; 

अच्छा यह शरीर कन्न बनना आरम्म हुआ ! 

'ऐतरेय उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में इस अकार कथन किया है :-- 

पुरुष ह वा अथमादितों गर्भों भवति बदेतद्र तः। तदेतत्‌ सर्वेभ्योड 
जो म्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मान विभति | तदू बदा खियां सिद्चत्यथेनत्‌ लन- 
यांत दद॒स्य प्रथम जमन्‍्म । द 

पहले यह गर्भ पुरुष के शरीर में होता है, जो वीर्य के रूप में होता 

है | यह वीय॑ सत्र अज्ों से खिंच कर बना है। पुरुष इप्त शरीर को अपने 
शरीर में रखता है | फिर जब वह इसका सिंचन स््रो के गर्भ में करता है वह 


. उसका पहला जन्म कहलाता है |” 


पुरुष अर्थात्‌ पिता के शरीर में आने से पूव यह शरीर किस रूप सें 


. था! उस समय यह सूक्ष्म शरीर था। यह सूक्ष्म शरीर प्राशुमय कोश, मनोमय 


कोश और विज्ञानमय कोश के साथ था। उसके भीतर वह सब शक्तियाँ 


विद्यमान थीं जिनके द्वांरा वह अपना विकांस कर सकता था। जब यह सूक्ष्म: 


शरीर पिता के गर्भ में आया तो उसने पिता के समस्त शरीर से उसी प्रकार अपना 
भोजन खींचना आरंभ किया जैसे चने का बीज खेत में पहुँचकर खेत में उपस्थित 


खाद्य पदार्थों' को खींच कर अपने शरीर के रूप में परवरत्तित करने लगता है । 


यह विकास केवल शारीरिक ही नहीं होता, किन्तु मानसिक मी होता 
है । पिता जो भोजन करता है उससे वह न केवन्न अपना शरीर ही बनाता है 
किन्तु उस सूक्ष्म शरीर के लिये भी भोजन पहुँचता है जो कि गर्म के रूप में 
उसके शरीर में विकसित हो रह है | इसी प्रकार पिता जो ज्ञान प्राप्त करता, 
या जो वासनायें ( इच्छा, दब, मद, लोग ) आदि बनाता है उन वासनाओं 
के संस्कार भी यह सूक्ष्म शरीर भदण करता रहता है । यहाँ दो मकार के व्यापारों 
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का मिश्रण होता हे । एक बूक्ष्म शरीर में स्वयं बाहर के पदार्थों को खींचकर 


अपने में मिलाने की शक्ति है | दूसरे बाहर की क्रियाश्रों का प्रभाव उस पर 
पढ़ता है.। चने के बीज में यह शक्ति हे कि खेत में से चुन चुन कर अपने. 
अनुकूल पदार्थों को खींच्र ले। परन्तु यदि खेत में खाद नहीं है या चने के 


. अनुकूल पदार्थ कम हैं तों चने का बीज किसको खींचेगा ! इसी प्रकार यह मान 


कि सूक्ष्म शरीर पहले से कुछ शक्तियाँ लाया था परन्तु पिता जैसे विचार रकखेग 
जैसा भोजन करेगा, जैसी शारीरिक या मानसिक सामग्री सम्पादित करेगा उसौ 
के अनुसार तो इस शरीर का विकास होगा । पिता के प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर 
अपने प्राणमय कोश की बुद्धि करेगा, मनोमय कोश से मनोमय कोश की और 
विज्ञानमय कीश से विज्ञानमय कोश की । और जन एक निश्चित मात्रा में 


विकास हो चुकेगा तो पिता इस शरीर को माता के शरीर में पहुँचा देगा जिससे 


वहाँ श्रांधक वृद्धि हो सके । है 

जो सूक्ष्म शरीर माता के गभ में आया वह केवल सूक्ष्म शरीर नहीं है। 
पिता के गर्भ में अन्नमय कोरा बनना आरम्भ हो गया | जब माता के गस में... 
आया तो यह स्थूल शरीर इतना बढ़ गया कि उसको उपकरणों द्वारा देख 
सकते थे। माता के गर्माशय में भी उसने वही काम जारी रक्‍्खा,; अर्थात्‌ मात 


के भिन्न. मिन्न कोशों से अपने लिये शारीरिक तथा मानसिक भोजन लेना और 


अपने मीतर पचाकर अपना विकास करना। इस विकास को डाक्टर लोग 


भिन्न मिन्‍न अ्रवस्थाओं में देख सकते हैं और जत्र बच्चा मा के पेट से बाहर 
आता है तब तो सभी देखते है। अब भा उसका यही व्यापार होता है श्र्थात्‌ू 
घर्‌.में जो मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक सामग्री हो उसमें. से अपने 





अनुकूल भोत्र- खाँचकर अपना विकास करे । रोटी खाना, पानी पीना, कपड़े... रे 


. पहनना, भाषा बोलना, आदतें सीखना, यह,सब उसी प्रकार के व्यापार हैं. 


केवल भेद इतना हे कि स्थल होने,के कार: सभी देख सकते हैं.। पहले किसी 


.. को. दिखाई. नहीं पढ़ते:ये । बच अपने परिवार या समाज से आदत किस प्रकार... 
. सीखुता है, यह तो अब भी सब.को स्पष्ट नहीं होता | केवल विलक्षण पुरुष ही 
. जान सकते हैं। 


. अत्र यहाँ प्रश्त उठता दे कि।जन्म से पहले जीवात्मा कहाँ था। इस 


विषय में मिन्न भिन्न लोगों के भिन्न;भिन्न मत हैं। कुछ लोग तो जीवात्मा को... 
..  अत्नादि नहीं, मातते | उनके मत में जीवात्मा उत्पन्न होता है। कब्र और: 

..... किससे ३ इस विषय में वे स्पष्ट नहीं, हैं.। कुछ लोग यह समभते का 
क्‍ .. को उत्पत्ति-पिता- या माता, के शरीर, में हती है.। शायद माता के शरीर में: 





हा ह हे हे | कहता अधिक उपयुक्त दोग्ा । परन्दु इस, मत मे फू दीष ्ँ | शरीर में उत्त्ति- ् क्‍ 






है.कि जीवाध्सा' हा 
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शरीर की ही हो सकती है। हम आरम्म से यह दिखलाते चले आये हैं कि 
जीवात्मा शरीर नहीं है किन्तु शरीर से अलग एक चेतन अभौतिक पदाथ है 
कतृत्व, भोक्तत्व और ज्ञावृत्व लक्षण पाये जाते हैं । शरीर इन लक्षणों के प्रकांश 
का केवल उपकरण मात्र है। माता पिता के जीवात्माश्रों में मी यह तीनों 
लक्षण अलग-अलग पाये जाते । उनके जीवात्मा उनके शरीरों के मीतर तो 
हैं परन्तु शरीरों से मिन्न चेतन पदार्थ हैं जिनके द्वारा शरीरों में चेतना आती 
है | यदि यह जीवात्मा माता पिता के या किसी एक के शरीर में से उत्पन्न 
होते तो जड़ होते, उनमें चेतनता कहाँ से आती ! यदि माता पिता के शरीर 
किसी चेतन जीवात्मा को उत्पन्न कर दें तो फिर माता पिता के जीवों के स्वयं 
अलग मानने की क्‍या आवश्यकता रहे ! जो शरीर पुत्र के शातृत््व, कत्तू त्व 
और भोक्त॒त्व के कारण हो सकते हैं वही अपने शातृत्व, कर्तत्व और भोक्तुष्व 
के कारशा क्‍यों नहीं हो सकते ! इसलिये माता या पिता के शरीर में पुन्न के 
जीवात्मा की उत्पत्ति मानना किसी प्रकार समीचीन नहीं है । 
इसके अतिरिक्त एक और बात है | सनन्‍्तान के बहुत से स्वभाव अपने 
माता पिता के स्वभावों से मिलते जुलते हैँ । परंतु सम्पूर्ण नहीं। उनमें सन्‍्तान 
का व्यक्तित्व ( [#0शंपा॥ा५ ) भी उपस्थित रहता है| यह आवश्यक नहीं 
है कि यदि पुत्र बड़ा गणितज्ञ है तो पिता भी बढ़ा गणितज्ञ हो। था पिता 
गायक हो तो पुत्र भी गायक ही हो-। इस व्यक्तित्व के अनेक दृष्टान्तों से मनुष्य 
समाज का इतिहास भरा पह्म है। माता पिता के शरीरों से जीवात्मा की 
. उत्पत्ति मानी जाय तो इन विशेषताओं की व्याख्या हो ई नहीं सकती | आप 
फिर उस पुराने दृशान्त को लीजिये । चने के पेड़ में वही सब अंश हैं जो चने 
के खेत में उपस्थित थे । परन्तु चना का चनापन अपना है। उन सब अंशों 
के रहते हुये भी यदि चना बोया न जाता तो चने के पौधे न उगते | इसी 
प्रकार यदि माता पिता के शरीर में कोई जीव पहले से अपना व्यक्तित्व न लाता. 
तो मांता पिता का शरीर स्वयं उस जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता था। यदि 
जीवात्मा को एक अभोतिक चेतन सत्ता मान लिया जाय जैसा कि मनुष्य के 
मस्तिष्क संबंधी व्यापारों की मीमांसा से प्रकट होता है तो इसको शरीर से 
उत्पन्न हुआ नहीं मान सकते । इससे स्पष्ट है कि जीवा[त्मा का आरम्म इस 
जीवन से नहीं होता। किन्तु इसकी इस जीवन से पूर्व विद्यमानता सिद्ध हो 
जाती है। 
. एक और बात है । एकही माता पिता के दो बच्चों का मानसिक वैज्ञा- 
निक और शारीरिक विकास मिन्‍न भिन्‍ने होता है। वह सब्च विकास के. एक ही 
तल्ल पर नहीं होते | विकास की यह मिन्‍नता केवल शारीरिक और सामाजिक 
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परिस्थितियों की भिन्‍्नता द्वारा ही व्याख्यातं नहीं हो सकती । इससे स्पष्ट है कि. 
इस विकास को माता पिता के संसर्ग में आने से बहुत पूर्व तक ले जाना होंगा। 

यदि आप एक विद्यालय की किसी कक्षा में चार लड़के देखें जिनके व्यक्तित्व 
भिन्‍न भिन्‍न हों तो पहले आप उस मिन्‍नता का कारण अवश्य द्वी विद्यालय की 


अवस्था में तलाश करना चाहेंगे | परन्तु यदि आप खोजते जांय तो पता 


चलेश कि यह मिन्‍नता वह विद्यालय में आने से पूव ह्वी कहीं से लाये ये । 
अन्यथा इतना भेद न होता क्‍योंकि चारों का पालन पोषण एक दी प्रकार के 


_बायुमण्डल में हुआ | इसी प्रकार प्रत्येक बच्चा अपने व्यक्तित्व को आरंभ से ही. 


प्रक्राशित कर देता है | एक ही परिस्थिति में पते हुये भी उनका विकास भिन्‍न 


भिन्‍न लाइनों पर होता है श्र झरगे चलकर यह मिन्‍नता और भो स्पष्ट हो... 


जाती है | 
एक ज्दाहरण लीजिये। पीपल और बरगद के छोटे छोटे बीजों की 
तुलन! फोजिये । वे दोनों मिन्‍न मिन्‍न तो हैं परन्तु उनमें बहुत बढ़ा भेद नहीं 
है। श्राकृति में, तोल में, परिमाण में थोड़ा ही अन्तर प्रतीत होगा । उन दोनों 
बीजों को एक ही खेत में कुछ अलग अलग बो दीजिये। खेत की भूमि एक 
है। वायु में जल एक सा है, ऋतु एक सी है । परन्तु कुछ वर्ष के पश्चात्‌ 
एक पीपल का वृक्ष बन जायगा और दसरा बरगद का | पीपल के बड़े वृक्ष और 


भिन्‍नता के कारण । यों कहना चाहिये कि मिन्‍नता उन दोनों के मूल में भी 
थी । यही बढ़ती गई | यदि आप पीपल और बरगद के ब्ृक्षों को देखें तो 
स्वभावतः यही कहेंगे कि इनके बीज मिन्‍न मिन्‍न रहे होंगे तभी तो वृक्ष सिन्‍न 
न हो गये | कल्पना कीजिये कि एक माली आप से कहता हैकि मेनेतो 
एक से ही बीज बोये थे । में नहीं जानता कि यह दो बंच्च इतने मिन्‍न क्‍यों हो 


गये । तो क्या आप उस माली का विश्वास करेंगे ! क्या आप न कहेंगे कि 


तुम भूलते हो । अ्रवश्य दी बीजों में कुछ न कुछ भेद रहा होगा! बस यही 


. उदाहरण आप प्राणियों पर घटाइये | जब आखियों के जीवन में इतना भेद है 


तो इसका कारण मौलिक भिन्‍नता ही हो सकती है | इस मिन्‍नता को जन्म के 


..... पश्चात्‌ तलाश करना मल है। इसको तो जन्म से पहले ही मानना पड़ेगा | । 
.... थहाँ इमने यह दिखाने का यत्ञ किया हे कि शारीरिक जीवन का आरम्म 
..  जीवास्मा का आरम्म नहीं है। ३ 
कम अब थोड़ा सा मृत्यु के पश्चात्‌ की दशा पर भी विचार आवश्यक है । 
... एक प्रकार से तो प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती हे क्‍योंकि हमारे प्यारे शरीर का 
.... कोई न कोई अंश इमसे अलग होता रहता है | हम साँस लेते हैं तो भीतर 
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का वायु निकल कर बाहर जाता है। पसीने, मल आदि द्वारा शरीर का बहुत 
सता भाग निकला करता है| बाल, नाखून आदि को हम स्वयं काठ कर फेंक देते 
हैं। थोड़े दिनों में हमारे शरीर के सभी परमाणु बिल्कुल बदल जाते हैं और 
. पुराना एक परमाणु भी शेष नहीं रह जाता है ! तथापि यह सब परिवत्तन इतने 
शनै; शनैः होते हैं कि आपको इनका अनुमात नहीं होता और न आप इसको 
अपने शरीर का वियोग ही मानते हैं| परन्तु हम नित्य प्रति देखते हैं कि एक 
समय समस्त शरीर पड़ा रह जाता है। इसको सत्य कहते हैं। पहले तो शरीर 
के परमाणु बारी बारी से निकल रहे थे और उनके स्थान पर दूसरे परमाणु 
आर रहे थे। यदि हमने साँस द्वारा वायु को बाहर फेंका तो उसी के स्थान में 
. दूसरे वायु को भीतर भी खींचा। जहाँ गर्मियों में सेरों पसीना हमारे शरीर से 
- निकल गया वहाँ सेरों पानी हम पी भी गये | इस प्रकार लेखा जोखा बराबर 
होता रहा परन्तु जिसको साधारण बोलचाल में मत्यु कहते हैं उसमें शरीर के 
सभी परमाणु ने सन्धि करके एक ही क्षण में हमको छोड़ दिया ।अच यह 
शरीर उसी प्रकार से आदान प्रदान का व्यापार नहीं करता जैसे पहले करता 
 था। न साँस लेता है. न पानी पीता है, न भोजन करता है। इसके अवयव 
: स्थयं ही सबने लगते हैं । 


: यहाँ प्रश्न यह होता है कि क्या शरीर के बिगढ़ते ही जीवान्मा भी नष्ट 
हो जाता है या जीवात्मा शरीर को छोड़कर बाहर चला जाता है। साधारण 
जनता का तो यही विचार है कि मृत्य इसी का नाम है कि जीवात्मा शरीर से 
.._ निकल कर कहीं चला जाय | परन्‍्त दार्शनिकों में इस विषय में मत भेद है | 
.. जिन्होंने शरीर के मिन्‍न भिन्‍न अ्रवयवों के यांत्रिक संगठन ( ९८४४ ) 
. को ही जौवाध्मा माना हुआ है | उनके मत में तो संगठन के टूयने का नाम ही 
मृत्य है और संगठने के टूटते ही जीव का नाश हो जाना चाहिये। घड़ी एक 
मशीन है। उस मशीन के भिन्न भिन्‍न अवयवों का एक प्रकार से चलना ही 
घड़ी का जीवन है | जब तक मशीन ठीक है, घड़ी की सुइयां चल रही ईं 
. यंत्र के बिगड़ते ही घड़ी भी मर जाती है। इसका यह अथ नहीं कि असली 
घड़ी इस मशीन को छोड़ कर कहीं चली गई । वस्तुतः मशीन के बिगड़ते ही... 
घड़ी का स्वनाश हो गया । इसी प्रकार यदि शरीर केवल एक मशीन है और 
उसके अंगों का यांत्रिक संगठन ही जीवन उत्पन्न कर देता है तो मृध्य के 
पश्चात्‌ जीवात्मा का श्रस्तित्व मानना भूल होगी। फिर तो प्राचीन चारवाकों का 
यही मत ठीक होगा कि--- 0 कै 


भस्की भूतस्थ देंहस्य पुनरागमर्न कुतः |. क्‍ 
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अर्थात्‌ जो देह जल गई वह फिर कहाँ से आवेगी ! मृत्यु के साथ ही 
हमारा अन्त हो जायगा | 
परन्तु यदि यह बात सच है तो बड़े दुःख की भात है। हम आयु भर 
जीने का प्रयक्ष करते रहे, जीवन की पहेलीं साधारण पहेली नहीं है | इसकी 
विचित्रता पर तो विचार कीजिये । मनुष्य जीने के लिये क्या कुछ नहीं करता । 
ज़रा मानवी संस्थाओं पर तो विचार कीजिये, असभ्य, अद्ध सभ्य ओर सभ्य 
देशों और जातियों के घोर प्रयत्नों पर दृष्टि डालिये । सामाजिक, आर्थिक और 
राजमैतिक संस्थाओं को तो देखिये । कैसा विस्तृत जाल फैला हुआ है। हमारी 
समस्त शक्तियोँ इन संस्थाओं की संपुष्टि के लिये काम श्रा रही हैं। मनुष्य इन 
सब्र कामों में ऐसा संलग्न है कि उसको अपनी ओर देखने की भी ऋ संत नहीं 
है। काम बहुत पड़ा है। जीविका कमानी है । घर बार को देखना है| देश 
और जाति का विचार करना है। खेलना कूदना और सर करना है। मुमे 
अवकाश कहाँ कि आत्म-निरीक्षण जैसी थोड़ी बात के लिये समय निकाल सकू । 
यदि इस सब मिश्रित जीवन का यही अन्त होना है कि हम न रहेंगे 
तो इतने बढ़े खेल पर हँसी और खेद दोनों होता दै। एक ओर तो विशाल 
सृष्टि जिसमें मनुष्य के प्रयक्ष का भी कुछ कम हाथ नहीं है। दूसरी ओर ऐसा 
भयानक अन्त कि हम स्वय॑ न रहेंगे । इसका विचार करते ही हृदय कॉपता है | 
और कुछ काम करने को नहीं चाहता | परन्तु मेरे अन्तरात्मा से एक अर 
आती है * क्‍ 
नैनं छिन्दुल्ति शस्त्राणि नेन॑ दृदति पावकः 
मैन क्लेदुयन्स्थिप: ने शोषयति मारुतः॥ 
ह (गीता २। २३). 


अर्थात्‌ इस आत्मा को कोई शख्त्र छेद नहीं सकता, कोई आग जला 


नहीं सकती, कोई जल जला नहीं सकता ओर न कोई वायु सुखा सकता दे | 


गीता की यह आवाज़ केवल श्रीकृष्ण की आवाज्ञ नहीं है | प्रत्येक आयी 


.. के भीतर से यही आवाज़ निकलती है कि मृत्यु मेरा अ्रन्त नहीं है यह केवल 
मेरे शरीर का अन्त है। में उस समय भी रहूँगा जब यह शरीर नष्ट हो जायगा | 


में शरीर के साथ उत्पन्न हुआ न में शरीर के साथ समाप्त होऊंगा। मेरी. 


. आयु शरीर की आयु से कहीं अधिक हे | 


परन्तु यह तो हुई सर्वसाधारण की धारणा | दार्शनिक लोग क्या कहते... 
हैं और दशन श[सत्र को क्‍या कहना चाहिये। यदि कठ त्थ, भोक्तत्व और 


का .. ज्ञादूल् भौतिक शरीर के अवयवों से उत्पन्न नहीं होते तों भौतिक शरीर के 
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साथ इनकी समाप्ति होनी नहीं चाहिये । ध्यास मुनि के वेदान्त दशन के यह दो 
सूत्र यही बात बताते हैं । :--- क्‍ 

चराचर व्यपाश्रयस्तु तद्व्यपदेशों भाक्तस्‍्तद्धावभावित्वात्‌ | 

द (२।३। १६ ) 


अर्थात्‌ चराचर भूतों में जो जन्म-मरण का व्यवहार देखा जाता है वह 
जीव के सम्बन्ध में मुख्य नहीं किन्तु गौण है। अमुक मर गया और अमुक 
उत्पन्न हो गया । यह भाक्त अर्थात्‌ उपचार की - भाषा है। ( तद्भावसावित्वात्‌ ) 


क्योंकि शरीर के साथ होने से शरीर का भाव शआ्रात्मा में भी श्रा जाता है और 


जो भाषा शरीर से सम्बन्ध रखती है उसी का प्रयोग आत्मा के लिये भी करना 
पड़ता है । द 


नात्माउश्रतानत्यावच्च ताम्य: | 
(२।३।१७ ) 


आत्मा मरता या उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि कोई श्रू,ति ऐसा नहीं 
बताती | श्र तियों में तो आत्मा का नित्य होना प्रतिपादित किया गया है । 
न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌- 
नाय॑ कुत्तश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अज़ो नित्य; शाश्वतोय॑ पुराणों 
न हन्यते हन्ममाने शरीरे ॥ क्‍ 
( कठोपनिषद्‌ २। १८ ) 


“न वह उध्न्न होता है न मरता है। न वह किसी वस्तु का परिवर्तित 
रूप है ओर न उससे बदल कर कोई और चीज़ बन जाती है । यह अजन्मा है, 


नित्य है। सदा रहने वाला ओर पुराना है। शरीर के नाश होने पर उनका 


नाश नहीं होता” | 
जीव!पेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्रियते | 
( छान्‍्दोग्य ६। ११ ) 
“जीव नहीं मरता । जब जीव शरीर से निकल्ल जाता है तो यह शरीर 
मर जाता है” | द 
याशवल्क्य मेत्रेयी से कहते हैं :-- " 
“न वा अरेडइं मोह बवीम्यविनाशी वा अरेड्मात्मानुच्छित्तिधर्मा ? | 
( बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ७ । <। १४ ) 
“अरे में व्यय बात नहीं कहता । यह आत्मा अविनाशी है। उसका 
ख़र्डन नहीं हो सकता ॥ 
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अखण्ड वस्तु अविनाशी द्दी हो सकती है। क्योंकि मानवी मस्तिष्क में 
'विनाश? शब्द का जो माव विद्यमान है उसका विश्लेषण करने से पता चलता. 
है कि विनाश का श्रर्थ है खण्ड खण्ड हो जाना। जो वस्तु अखण्ड है वह 
खण्ड-खशण्ड होगी ही कैसे ? यदि अखण्ड श्रौर अविनाशी है तो मल के 
पश्चात्‌ भी इसका अस्तित्व मानना पढ़ेगा। स्थूल शरीर के विनाश से आस्मा 
का विनाश न होना चाहिये । 











बीसवाँ अध्याय 
जीवन की अ्रयोजनवत्ता 


“जीवन से पूव और जीवन के पीछे जीवात्मा का अ्रस्तित्व रहता है या 
नहीं” इस विषय पर इम एक और दृष्टि [र कर सकते ई । 
जब से डार्विन ने विकासबाद का भवन निर्माण करना आरम्भ किया 
उस समय से दाशनिक और वैज्ञानिक जगत्‌ में एक बात पर बड़ी ऊहापोह हो 
रही है। ओर वह है जीवन की प्रयोजनवत्ता । आप विकासवाद को माने या 
न माने, या उसके कुछ सिद्धान्तों से सहमत हों और अन्य सिद्धान्तों के विरुद्ध | 
कम से कम आप को एक बात माननी पड़ेगी। वह यह कि जीवन की सम्पूर्ण 
क्रियाये' चाहे वह मानसिक हों चाहे शारीरिक, किसी न किसी प्रयोजन को 
अवश्य सिद्ध करती हैं। कोई छोटी से छोटी चीज़ और छोटी से छोटी गति भी 
प्रयोजन शत््य नहीं है । के द पड 
जीवन क्या वस्तु है ! जबसे हम उस्न्न होते हैं और जब तक इम 
परते हैं भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाये किया करते हैं। “हम” से हमारा तात्पर्य ४ 
इमारे शरीर के प्रत्येक्ष अववब तथा मन से है। उत्पन्न द्वोते ही हम रो पड़े । 
. रोना क्या है ! एक प्रकार की भीतरी प्रेरणा हुईं जिससे हमारा मुँह खुल्न गया 
. और उसमें से एक विशेष प्रकारं का शब्द निकलने लगा। यह भीतर की 
प्रेरणा? भी एक क्रिया नहीं है। किन्तु अनेक क्रियाओ्रों का समूह है। क्‍योंकि 
. जिसको हम “मीतर” कहते हैं वह कोई एक चीज़ नहीं है, किन्तु अवयवों की 
फ़ौज है | इन सब ने जत्र एक विशेष क्रिया की तो इमने उसका नाम “भीतरी 
: प्रेरणा” रखा । अब आप सोज्यि कि बच्चा क्‍यों रोता है । कभी-कभी मातायें 
्रंंभलाकर कह बेठती हैं कि यह ब्यं रो रहा है। श्रर्थात्‌ उसके रोने का कोई 
कारण नहीं हे श्रोर यह सम्भव था या उसके वश में था कि वह न रोता | 
: परन्तु यह तो मनुष्य की निबलता ई । यह उसकी ऊपरी दृष्टि है। बच्चे का रोना 
प्रयोजन शूत्य नहीं है | जिन विकासवादियों ने स्वभाव' का विश्लेषण किया है वह 
भली भांति जानते हैं कि यदि बच्चा न रोता तो शरीर की श्षृद्धि में बाधा पढ़ती । 
_ शरीर के समस्त अज्लञों का सामूहिक व्यापार जिसको रोना” कहते है शरीर के 
विकास में एक मुख्य स्थान रखता है। विकास का अथ ही यह हे कि यह जो 
शरीर के अवयब हैं वह. निष्प्रयोजन नहीं है। उनके अपने धर्म हैं और यह 
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प्र्म अन्य धर्मो' के आधारभूत हैं। बच्चे के शरीर में बहुत से अवयबों का 
भाव होता है। यह अवयव पीछे से उत्पन्न होते हैं जैसे दाँत इत्यादि, परनु 
उन अवयवों का अत्यन्तामाव नहीं होता, प्रागभाव होता है और प्रागभाव का 

अर्थ ही यह है कि बीजरूप में उनका भाव विद्यमान है। गीता में भी कहा है कि 
“नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत:? (२। १६ ) अर्थात्‌ न अभाव 
से भाव उत्पन्न होता है न भाव से अभाव। जो अ्रवयव आरम्भ में विद्यमान 
थे उनमें ही आगे उत्पन्न होने वाले श्रवयत्रों का भीज भी उपस्थित था अर्थात 
प्रयोजन विद्यमान था। यह प्रयोजन ही शरीर में अनेक प्रकार के परिवतन करता 


रह | भूख, प्यास आदि आवश्यकताये, काम, कोष, लोम, मोह आदि व्यसन 


इच्छा और इृष, शत्रता और मित्रता, बुराई ओर मलाई, सुख और दुःख 
इन सबका एक प्रयोजन है । 


फिर एक बात पर और विचार कीजिये। जीवन न केबल शारीरिक 


व्यापार है, न केवल मानसिक । किन्तु इन सबका संयोग ही जीवन है । शरीर 


का प्रत्येक अवयव एक दूसरे पर और शरीर और अन्तःकरण अपनी बारी में. 
एक दूसरे पर ग्रमाव डाला करते हैं। पारस्परिक प्रतिक्रियाये' सदा हुआ करती 
हैं। यह क्रियायें हमारे भावों को परिष्कृत करने के लिये हैं। भूख लगती है| 
यह एक कोरा शारीरिक व्यापार समझा जाता है। परन्तु वास्तविक बात ऐसी 
नहीं हैं | यदि केवल भौतिक शास्त्र की ही दृष्टि से देखा जाय तो भूख की व्याख्या 
कुछ विशेष घाठुश्रों की कर्मी से की जा सकती है । श्रर्यात्‌ श्रमुक-अमुक घातुये 
शरीर में कम हो गई' और भीतर से मांग आई कि भेजो ! परन्तु यदि केवल . 
इतना ही होता तो उसी प्रकार उन धातुओं को मेह के भीतर डाल देते जैसे 
इजने के भीतर कोयला भोंका जाता है। परन्तु यदि ऐसा ही होता है तो पाक- . 


.._ शात्र के जटिल नियम क्यों बनाये जाते | श्राप सोचिये तो सही कि मिन्म-मिन्न 





भिन्न-भिन्न देशों ओर युगों में भोजन निर्माण के कैसे-केंसे नियम 


. उन हैं! वह णो सहभोज किये जाते हैं. जिनमें छुओ रसों का विशेष प्रकार _ 


का परिचय देने के लिये प्रतियोगिता सी करते हैं, यह सत्र क्यों होते यदि भूख 


.. की व्याख्या केवल इजन की उपमा से की जा सकती। फिर सूटष्टि में जो खाद्य 
..... पदाथ हैं उनमें विशेष रस हैं। इन रसों को चखने के लिये रसना है । रसना 
... न॑ केंवल रसों को ही चखती है किन्तु भावों को विकास में भी काम करती है | 


इस प्रकार शरीर की क्रियायें न केवल शरीर के ही अवयबों की बन 


.. में काम आती हैं किस्तु मानसिक विकास का भी कारण होती हैं। यही.हाल 
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मानसिक व्यापारों का है। उनमें मी तारतम्य है, ओर उन खब व्यापारों का 


मिलकर एक प्रयोजन है | 


इसका एक मोटा दृष्टान्त लीजिये | एक बड़े सवन पर विचार कीनिये | 

उसमें बीसियों कमरे हैं। कोई शयनागार, कोई भोजनागार, कोई स्मानागार 
कोई श्वागतागार आदि आदि | जब्न इनका बनना आरम्म हुआ और कल्पना 
कीजिये कि भिन्‍न मभिन्‍न कमरों के बनाने का काम मिन्‍न भिन्‍न कारीगरों को 
पा गया तो प्रत्येक कारीगर की दृष्टि में अपना कमरा ही था। उसको दूसरों 
से कुछ प्रयोजन नहीं था। जब एक एक ई'ट गढ़ कर रख रहे थे तो उनकी 
ष्टि अपने कमरे से बाहर न जाती थी । जिसको स्नानागार बनाना था वह यही 


 घमझता था कि अम्ुक स्थान पर जल रखने था नत्न लगाने का प्रत्रन्ध करू , 


अभ्ुक स्थान पर स्नान करने वाले के बैठने का, अमुक स्थान प९ साबुन, तेल 
आदि रखने का। परन्तु यदि वह मनुष्य ऐसा स्नानागार बनादे जिसका मेल 


शष कमरों से न मिल्ले तो क्या ऐसे कारीगर को बुद्धिमान्‌ कहेंगे ? कद्ापि नहीं । 


बुद्धिमान कारीगर अपने विशेष कमरे पर भी दृष्टि रखता है और यह मी जानता 


हैं कि मुझे अपने इस कमरे को समस्त भवन से मिलाना भी है । इसी प्रकार 


शरीर का प्रत्येक अज्भ अपने निकटतम प्रयोजन को सिद्ध करता हुआ समस्त 
शरीर के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है। नाक का काम इतना ही नहीं है कि 


 सुगन्ध का पता चलाया करे। किन्तु इस काम के अतिरिक्त इसके द्वारा समस्त 


शरीर का विकास भो उसका काम दे | यदि आँख का काम केवल रूप देखना 


ही द्वता तो किसी अन्धे पुरुष के अन्धेपन से उसके शरीर को हानि नहीं पहुँचनी 


_ चाहिये थी। क्‍योंकि जब आँख ही नहीं तो उसका कान भी नही चलो छुट्टी 
हुई । परन्तु ऐसा नहीं हे । इससे स्पष्ठ है कि श्रांख़ देखती तो है परन्तु इस 


.. दखने क व्यापार में समस्त शरीर का प्रयोजन अभाष्य है । 


इस प्रकार यदि शरीर के भिन्न मिन्न अवयवों की क्रियाओं की जोँंच की 


जाय तो ज्ञात होगा कि स्थूल दृष्टि से उन क्रियाओं से शारीरिक विकास ही 


प्रतीत होता है परन्तु आगे चलकर सूक्ष्म विचार करने पर ज्ञात होता है कि 
प्रत्येक शारीरिक क्रिया मानसिक विकास के लिये है । यहाँ 'मानसिक' शब्द का 
हम बहुत विरुदृत श्रथ लेते हैं जिसमें वेशञानिक, आत्मिक आदि सबका समावेश 

हो सके | जब शारीरिक विकास बन्द हो जाता है तो मानसिक विकास बन्द नहीं 
हाता किन्तु जारी रहता है | इसके लिये एक और मोदा उदाहरण लीजिये । बच्चे 


का छोटा हाय होता है और उसमें थोड़ी सी अहण करने की शक्ति होती है। 


बच्चा इस हाथ की पालने में ही हिलाने लगता है | इंस व्यापार में हाथ बढ़ता 


है। उसका शारीरिक परिमाण भी बढ़ता है। और उसमें पकड़ने को शक्ति मा 


भा 
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बढ़ती है। जब वह युवा होता है तो उसका हाथ बहुत बड़ा हो जाता है और 


उसमें शक्ति मी बहुत आ जाती है । परन्तु अब हाथ का बढ़ना बन्द हो जाता 


है। यदि हाथ उसी अनुपात से बढ़ता रहता जैसा बचपन में बढ़ा तो चालीस 
वष के पुरुष का हाथ कई गज का होना चाहिये था । इस प्रकार शारीरिक 
विकास बन्द हो गया। परन्तु मानसिक विकास जारी रहा | पहले तो मनुष्य ने 
यह कोशिश को चाहे हाथ की लम्बाई चोड़ाई उतनी ही रहे लेकिन शक्ति बढ़नी 
चाहिये। इसके लिये उसने ब्यायाम करना आ्रारंभ किया । यह व्यायाम केवल 
शारीरिऋ व्यायाम ही नहीं किन्तु मानसिक व्यायाम भी है, क्योंकि मनुष्प स्रोचता 
है कि किस अकार हाथ में शक्ति आवे | यह सोचने का व्यापार केवल हाथ 
का व्यापार नहीं किन्तु मन का व्यापार है या यों कहना चाहिये कि मन, बुद्धि 
और चित्त तीनों का विकाध्ष सम्मिलित ;है। कल्पना कीजिये कि हाथ बहुत 
' पुष्ट हो गया और उसमें वृक्ष की बीच से चीरने या बढ़े से बड़े पत्थर को उठाने 
या मोटर रोकने की शक्ति आ गई । परन्तु यहाँ इस विकास की इति श्री नहीं 
हुईं। विकास जारी है | तलवार, कलम, लाठी आदि का प्रयोग इसी विकास 
का चिह् है। इससे भी आगे चल कर तार, बेतार सदेश, इत्यादि २ उसी 


विकास का परिष्कृतरूप है अ्रर्थात्‌ मनुष्य चाइता है कि चाहे उसका हाथ छोग 


ही रह जाय परन्तु उसमें ग्रहण करने की शक्ति इतनी अधिक होती जाय कि मील्ों 
दूर की चीज़े भी उसकी पकड़ और पहुँच से दूर न रह सके। ऐसे उदाहरों 
से पुस्तक भरी जा सकती हे । 


इससे यह नतांजा निकला कि मनुष्य का शरीर और शरीर का प्रत्येक. 


कक 


व्यापार पहले तो शरीर विकास के लिये और अन्त में मानसिक या आत्मिक 
विकास के लिये है । इन सब में प्रयोजनवता है । प्रयोजन शुत्य कुछ नहीं । 

अब इसकी संगति उस प्रश्न से लगाइये कि जन्म से पूर्व और रूत्यु के 

पछे जीव रहता हे या नहों। यदि मृत्यु के पीछे जीव न रद्द और शार,रिंक 

विन के साथ ही जीव का जीवन भी समाप्त हो जाय- तो समस्त जीवन यात्रा 

का प्रयोजन क्या ! और सामाजिक, आथिक तथा अन्य प्रकार की अन्यान्य 

पंस्थाआ। को क्या उपयागता ! शरीर की प्रयोजन-वत्ता जिसका इसने इस 


श्रध्याय में उल्लेख किया दे यही बताती है कि जीव के विकास के लिये शरीर ._ 


के। विकास है ओर यांदे शरीर का विकास किसी सीमा पर जाकर रुक जाता है 
तो इसका यह अर्थ नहीं कि जीव का विकास भी झुक गया । शरीर का विकास 
इसलिये रुकता है उसने अपना काम समाप्त कर लिया। मैं यदि मोटर पर 
बेठकर रेल के स्टेशन पर जाता हूँ और वहाँ मोटर को छोड़ देता हैँ तो इसका 
इतना ही अथ दे कि मोटर को याज्ञा समात्त हो गई, मेरी यात्रा जारी है| मोटर 


4 
है ! ५ 








५ किक: नयानलकमाअलत नी कम सपकरमहननु_ मेनन दस पलक लीकलसन्‍ा कप मन पको डक पें+मफ<+*2न न 3 सं +स>+प2ल्‍सकरनपेत भार धपनमण ९१ कसम असर कसड.... 8. >न्‍न्‍ कफ ओ ५ 7०... 5 ३ 0.70. 
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जीवन की प्रयोजनव्ता ]. क्‍ .. १४१ 
की यात्रा मेरे ही लिये थी। परन्तु मोटर का काम समाप्त हो गया। श्र मेरी 
यात्रा के दूसरे साधन होंगे । क्‍ 

प्रायः सभी विकासवादी इतनी दूर तक तो इमसे सहमत हैं कि जीवन 
के मिन्न-भिन्न रूप किसी प्रयोजन के लिये हैं। परन्तु वह इस प्रयोजन में जीव 
को घसीय्ना नहीं चाइते । डार्बिन तथा उनके सहकारियों ने अमीबा से लेकर 
मनुष्य तक सब योनियों का सिलसिला दिया और छोटी योनियों का प्रयोजन 
यही बताया कि अगली योनि के विकास में सहायता हो । पसल्तु उन्होंने इस बात 
को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझी कि अगली योनि के विकास से किसका 


प्रयोजन अभीष्ट है। उनका कहना है कि हम जीव? के झगड़े में ही क्‍यों पढ़े ? 


जीव हो तो भला, न हो तो भला। परन्तु इससे विकासवाद की उलभरनें 
 सुलभती नहीं, किन्तु बढ़ जाती हैं। यदि एक योनि दूसरी योनि के विकास का 
कारण या साधन होती है तो प्रश्न यह है कि पहली योनि का पिछली योनि में 


कितना अंश शेष रहता है। यदि केबल आकृति ( [५७८ ) ही शेष रह जाती 


है और कुछ नहीं, तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता प्रतीत नहीं होता । क्‍यों 
कि प्रयोजन ( 707905८ ) शब्द स्वयं ही किसी चेतन सत्ता का द्योतक है। 
यदि भवन में रहने वाला कोई चेतन पुरुष नहीं तो भवन का प्रयोजन ही क्या ! 
ओर यदि एक भवन को देख कर दूसरे मवन की नई आकृति का विकास हुआ 
. भी तो किसके लिये ! दूसरी बात यह कि शारीरिक विकास का अन्तिम ध्येय जो 
. मानसिक विकास है उसका क्या अर्थ ! 

. एक बात और लीजिये। हम मनुष्यों को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में 
भरता पाते हैं। दो मास का बच्चा मरा, छः मास का घालक मरा, १३ वष 


का लड़का मरा, तीस वष का युवा मरा. और साठ वर्ष का बुड॒ढ़ा मरा | इन 
सबका शरीर तो छूट गया । मरते समय यह विकास के एक घरातल पर तो थे 


नहीं, किसी का मन अधिक विकसित था ओर किसी का कम । इस विकास की 


अगली श्रेणी क्या होगी ! क्‍या यह विकास की मात्रायें वहीं भिन्न-भिन्न स्टेशनों . 


पर समाप्त हो जायंगी ? इस बात को मानने के लिये न तो कोई प्रमाण है न 
हृदय इसको स्वीकार करने को तैय्यार है | द 











इक्कीसवाँ अध्याय 
पुनर्जन्म 

गत अध्याय में यह बताया गया है कि शरीर का जन्म और शरीर की 
मृत्यु जीवात्मा का जन्म और जींवात्मा की मृत्यु नहीं है। जीव शरीर से पहले 
था और शरीर के पीछे रहेगा | कुछ लोगों को इस बात के मानने में आपत्ति 
है | वह कहते हैं कि जब जीवात्मा का गुण ज्ञान है तो ज्ञान बड़ी आयु में होता 
है। दो दिन के बालक को ऋछ भी ज्ञान नहीं होता । ज्ञान की शनेः शनैः वृद्धि 
होती जाती है| जब ज्ञान घट बढ़ सकता है और शरीर के समान मस्तिष्क 
या मन का भी विकास होता है तो शरीर के समान जीव को भी आदि क्यों 
न माना जाय और यह क्‍यों न समझा जाय कि जीवात्मा शरीर में उसी समय 
आता या पैदा होता है जब ज्ञान होने लगता है | 

परन्तु इसमें थोड़ी सी भूल है। हमने पहले अध्यायों में इस बात के 
दिखाने का यत्न किया है कि जीव का गुण एकमात्र ज्ञान नहीं है किन्तु ज्ञातृत्व, 
भोक्तत्व और कतृत्व है | यह तीनों गुण एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिले हुये 
हैं कि कोई।केवल अकेला कभी विद्यमान नहीं रहता। अर्थात्‌ मन या अन्तःकरण 
की कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसको केवल ज्ञान अवस्था या केवल कतृ-अवस्था 
या भोक्त -अवस्था कह सके | यह सम्भव है कि 'कभी किसी का आविर्भाव हो और 
. किसी का तिरोभाव | परन्तु सबवंथा श्रभाव किसी का नहीं होता । बच्चा कितना 
ही छोटा क्‍यों न हो उसमें कुछ न कुछ शान अवश्य होता है | विकासवादी वैज्ञा- 





_निकों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि नवजात बच्चे के स्वभाव से भी 


शात होता है कि वह पिछला कुछ अनुमव लाया है। हेनरी ड्रमंड ( प़टाए 
( ॥9प770त॑ ) की पुस्तक मनुष्य का उत्थान ( ॥6 &5८८॥/ रण ॥/७॥१ ) 
से एक उद्धरण यहाँ अनुपयुक्त होगा | 


. ७ किग्णं7507 85 एह20/व5 ० पफ्ज़शातं5 ्ी हांड्राए 0895658 70 
जाला ॥96 दाता घ७४७ परयतेढ/ 807090॥ तात, बाते श व ]8850 8 ० 
- [056 ६06 €हए60॥7670 ए४७ (60 जांएांप 80 ॥0प7 ०ए 9700. ॥0 ए४एए 
- वग्रशभर0ट8, छा 00॥ए +जश0 850९७४079, (78 टंग60 एछ5995 80/6 (0 ॥9708४ 
00 ६0 86 फिष्ट७/ 07 & छणकों) 50067, (7766 तृष४९०8 रण 7 6 ३7 
- तींा8060, 07 ॥5 #80095; ॥76 0 807099६ 00 8 7077207087 747, 0 
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पुन्जन्म ] 99 १४४५. 
“डाक्टर रौबिसन ने साठ से ऊपर घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें 

अच्चे एक मह्दीने से कम की आयु के थे | इनमें से कम से कम आधों की परीक्षा 
तो जन्म के एक घण्टे के भीतर ही की गई। केवल दो के छोड कर और 
सब बच्चे उँगली के सहारे या पौन इश्व मोटी लकड़ी के सहारे अपने सत्र बोझ 
को लिये हये कम से कम दस सिंकए्ड तक इस प्रकार लटकते रहे जैसे एक 
खेलने वाला हौरीजेप्य्ल बार पर लग्कता है। इनमें से बारह बच्चे जो एक घण्टे 
से भी कम आयु के थे आधी मिनिट लटकते रहे और तीन या चार एक मिनिट 
तक । जब चार दिन के लगमग बड़े हुये तो उनकी शक्ति बढ़ गई और य 
इस आयु में आधी मिनिट तक लट्के रह सक्रे? 
.._ इन परीक्षसंगों से विकासबा री यह नतीजा निकालते हैं कि अन्दर से जो 
मनुष्य की उत्पत्ति कही जाती है, उसकी इम्से पुष्टि होती है। बच्चे का लकड़ी 
या ऊँगली के सहारे लग्कना बन्द्रों के वृक्ष पर लग्ने का संध्कार रूप है । हम 
यहाँ विकासवाद के सिद्धान्त की सारता पर कुछ कहना नहीं चाहते। परन्तु हम 

न परीक्षणों से यह नतीजा निकालते हैं कि बच्चे पुराने संस्कार लाते हैं। यह 


. पुराने संस्कार शरीर के परमाणु नहीं ला सकते । संस्कारी को लाने के लिये तो 











 ज्ञीवात्मा दी होना चाहिये । क्योंकि लथ्कने का स्वभाव या स्मृति या ज्ञान चाहे 
प्रकट हो चाहे गध, भौतिक नहीं किन्तु आध्यात्मिक है। इन संस्कारों से जीव 
जन्म से पहले का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है । द 
क्‍ टी० एच» ग्रीन ने जीव के ज्ञातृत्व के विषय में एक विचित्र बात लिखी 
है जिससे इमारी घारणा की पुष्टि होती है। उनका आशय यह है कि मनुष्य 
के अन्तःकरण में जो ज्ञान का परिवर्तन हुआ करता है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न ज्ञान _ 
उत्पन्न हआ करते इनके अतिसिक्ति उसमें एक सामान्य ज्ञान या चेतना शक्ति हैः 
जो अनादि है। वह लिखते हैं कि--- द 
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.. «अर्थात्‌ जिनको हम अपने मानसिक विकास का इतिहास कहते हैं वह 
इस सामान्य ज्ञान शक्ति का इतिहास नहीं है परन्तु उस व्यापार का इतिहास है 
जिसके द्वारा मनुष्य का भौतिक मस्तिष्क इस सामान्य ज्ञान शक्ति का साथन 
बनता है |” द डर 

यहाँ उनकी सब युक्तियाँ दी नहीं जा सकतीं । उनकी पुस्तक के दस प्रृष्ठ 
पढ़ने से यह बात भी माँति समझ में आ सकती है। उन्होंने एक अच्छा 
 इृष्टान्त दिया है जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तों ज्यों ज्यों पढ़ते जाते है... 
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उसके शब्द वाक्य आदि का ज्ञान होता है। इस अर्थ में हमारा ज्ञान बढ़ रहा 
है। परन्तु पुस्तक पढ़ना आरम्भ करने से पूर्व हमारे भीतर कुछ ऐसी ज्ञान शक्ति 
थी जो कह रही थी कि पुस्तक का आरम्भ भी न कर सकते | यह चेतना पुस्तक 
पढ़ने का आरम्म करते समय उत्पन्न नहीं हुईं। यह पहले ही उपस्थित थी। 
इसी प्रकार जब हम सृष्टि-रूपी पुत्तक ( 300८ ० 900।८ ) का पाठ करने 
चले तो पहले से ही हमारे भीतर यह चेतना थी कि इसका कुछ अर्थ होगा। . 
यह चेतना उस दिन आरम्म नहीं हुई जिस दिन हमने आँखे' खोलीं और संसार 
की वस्तुओं को पहचानना आरम्भ किया । चेतना पहले से ही है। यह अनादि 
है | प्रोफेसर ए.० बुल्फ़ ( [-र्ण, 8. ९४०  ॥.णावेगा [#एशआं(५ ) 

ने औन के इस मत का सारांश इन शब्दों में दिया है :--- द 
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हक “आन के मत में मानवी चेतना मुख्यतः आत्म-चेतना है । मनुष्य का... 

.. छोटे से छोटा इन्द्रिय-जन्य ज्ञान भी केवल घटना ही नहीं है किन्तु उस घटना... 
.. की चेतना है। सारांश यह है कि समस्त मानवी अनुभव न केवल शारीरिक या 
...._ मानसिक घटनायें ही हैं किन्तु उन घटनाओं का संज्ञान है। इम जो कुछ जानते... 
.... हैं वह ज्ञान केवल घटना ही नहीं हैं किन्तु एक संज्ञात घटना है । अर्थात्‌ चेतना... 
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में संबंध जा समष्टीकरण है । इससे दो चीज्ञों का पता चलता है, एकतों 
आत्मा और दूसरा वह पदाथ जिनका हमको शान होता है और जिनका यह 
आत्मा अपने ज्ञान के व्यापार में समष्टीकरण करता है। यह शान सवंदा मन 
या आत्मा के व्यापार का सूचक हैं। मन का यह व्यापार असम्बद्ध या नियम- 
शत्य नहां है । यह बात सत्य शरौर असत्य, तत्व श्ञान और भ्रम, तथा मिन्न मिन्न 
विज्ञानों की विद्यमानता से सिद्ध ही है | ग्रीन का मत है कि जिस तत्व का हमको 
शान होता हे वह एक शेयतत्व है । एक बैज्ञानिक संस्था या आत्मिक जगत्‌ है। 
ऐसे जगत्‌ की व्याख्या एक आध्यात्मिक सत्ता द्वारा ही की जा सकती. है जिसके 


' कारण यह सन् सम्बन्ध संभव है और जो स्वयं इन सम्बन्धों से अलग हे । 
यह एक स्वयंभू और अ्रनाद आात्म-चेतना है जो उन सब वस्तुओं का समस्त 


शान रखती है जिस का आंशिक ज्ञान मनुष्य को होता है। यही स्वयंभू तथा 
अनाद आत्म-चंतना इेश्वर है । किसी अंश में ईश्वर की आत्म-चेतना का 
अंश मनुष्य में भा हैं । यहां अंश सदाचार और घा।मिकता का आधार है। 
इसी से अमरत्व के विश्वास को पुष्टि होते! है । क्योंकि जो आत्म-चेतना- वाली 


.. सत्ता ह उसके लिये ऐसा समझना सनीचोन नहीं है कि यद्द नष्ट हो जाय, 


इसमें अश्रमर्वय का अश भा आना चाहये |? 
हम इतने बड़ उद्धदरण के लिये पाठकों से क्षमा मांगते हैं । बिना इस 


सब का उल्लेख किये आन महोदय का यथाथं मत समभने में श्रम होने की 


संभावना थी आंर अन् भा यांदें इस अपनी निर्बलता के कारण इसको स्पष्ट न 
कर सक॑ ता पाठकीं को ग्रीन महोदय की पुस्तकों को पढ़ना चाहिये। परन्तु इस 
सबसे हमारा तालय॑ केवल यह दिखाना है के रारीर की उत्पत्ति से बहुत पूष 


हम जीव का अश्रश्षित्व पाते है ओर यह इमारा अन्ध-विश्वास न होगा यदि इम 
जीव को शरीर के समान नश्वर न मान | 


. अब इसके साथ ही एक प्रश्न उठता है, ओर इसका उठना स्वाभाविक 
ही दे । वह प्रश्न यह है कि यदि जीव अनादि और अ्रमर हे तो क्‍या इसका 


 दाइक सम्बन्ध एक आकस्मिक बात है या स्वाभाविक | अनन्त ज[बन की शअ्रपेक्षा 
. तान सा चार सो वष के दाध जोवी प्राण का जावन भी क्षणखिक प्रतीत होगा | 


जी लाग आत्मा का अमर मानत हुए. कल एक ही शारीरिक्र जीवन पर 
वश्वास रखते है वह जीवन की किसी मोलिक समधस्‍््या को इल नहीं कर सकते। द 
हमम॑ से कांइ कोई ता एक दन का हा दकर मर जाता है । कोई दो चार वर्ष 


'रहत दे । बहुत कम ऐसे ई जा अस्सा वष को अवस्था तक पहुँच पाते हो | 


यांदे यही जांवन एक मांत्र दाहईक जावन हे ता प्रश्न होता है कि रत के समुद्र में 


एक जल [बन्दु की कया अआवश्यकता £ फिर उन भघामिक लोगों का तो कइना 














हीं क्या जो इस क्षणिक जीवन के कर्तव्य अकतंव्य, सदाचार अ्रनाचार को शेष 
अनन्त भावी जीवन के सुख ढुःख का कारण मान बैठे हैं। अनस्त स्वर्ग, अनन्त 
नरक का आधार एक सात वष की आयु वाले बालक के भोलेपन से प्रेरित 
डुए आचार अनाचार को मान बैठना कोई बुद्धिमता नहीं है। यदि मानव 
बुद्धि ऐसी वस्तु है जो सत्य अ्रतय का निर्णय कराने के ज़िये है तो ऐसी बुद्ध 
कभी ऐसी अ्रनगल्ञ बातों को स्वीकार नहीं कर सकती | क्‍ 
वेदिक शास्त्रों ने इस समस्या का क्षमाधान इस प्रकार किया है कि एक. 
शरीर के पश्चात्‌ दूसरा शरीर मिलता रहता है । इसी को आवागपन, श्रथवा क्‍ 
पुनजन्म का सिद्धान्त कहते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु और जन्म >क 
जीवनों के बीच के द्वार मात्र हैं| एक शरीर को छोड़ा और दूसरा शरीर मित्र 
गया । जिस प्रकार जीवात्पमा का निन आव्मिक जीवन अनादि और अनम्त हैः 
उसी प्रकार शारीरिक जीवन का प्रवाह अनादि ओर अनन्त है | जीवात्या खय ः 
वो स्वरूप से श्रजर और अमर है परन्तु उसका शरीर श्रवाह से अ्जर ओर 
अमर है । प्रत्येक शरीर का आदि और श्रन्त है परन्तु इस प्रवाह या सिलसिले 
का श्रादि शरीर अन्त नहीं हैं । आर, 
कुछ लोगों को धुनजन्म का सिद्धान्त मान्य नहीं है। बह कहते हैँ कि 
इसका कोई प्रमाण नहीं । परन्तु यदि कोई ऐसा मनुष्य है जिसको यह विश्वास क्‍ 
है कि में कभी बालक था और अन्र वही 'मैं' युवा हूँ। तो जो. कुछ प्रमाण . 
: उसके इस निज ( [0८५ ) के लिये हैं बही प्रमाण जीवात्मा के एक शरीर 
को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश होने के लिये भी हैं | कुछ ऐसे भी लोग हैं... 
जैसे हम, जिन्होंने इस अनन्यलव का खण्डन किया है। उसने सर्वसाधारण में 
प्रचलित अनन्बत्व के अर्थों का विश्लेषण करके यह दिखाया है कि हमारे. 
बालकपन ओर इद्धावस्था में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको “अनन्य”? या 
'वही' कह सके क्योंकि दशाये' इतनी परिवर्तित होती रहती हैं कि बुड॒ठे देवदत्त . 
की कोई बात भी शेष नहीं रहती, न शरीर, न रूप, न स्वभाव, न शान, . 
. नइच्छाये, न प्रवृत्तियाँ, न वृत्तियों | परन्तु धूम भी एक बात का खण्डन नहीं . क्‍ 
. क्र सका | अर्थात्‌ वह यह नहीं कह सका कि अनन्यत्व का भाव भी नहीं 
. है। माना कि बुडढें देवदतत का वही शरीर नहीं है जा बालक देवदत्त का था। 
माना कि उसके ज्ञान आदि भी वही नहीं हैं | परन्तु यह ता मानना ही पड़ेगा . 
.. कि बुडढे देवइतत में यह भाव उपस्थित है कि मैं वही हूँ. जो पथास वर्ष पहले .. 


... सबक पर खेला करता था। पाठक वर्ग | यदि आप बुडढ़े हैं और यदि आप 


क्र 


मा बालकपन के क्रीम-स्थल को देखते हेँ तो क्या आप यह नहीं कहते कि 





... मैं पहले यहाँ खेला करता था ? यह भाव कहाँ से आ्राया | क्‍या किसी ने ऊपर 
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पुंनजन्म |. रह. 
से सिखा दिया ? क्या यह दाशनिक भूल सुलेयों के कारण है! क्‍या किसी 
म्रम-मूलक फिलासफ़र ने ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया ! नहीं । यह तो स्वाभाविक 

है । और जब तक हम या उनके साथी सन्देह उत्पन्न न कर दे' उस समय तक 

बना रहेगा । यही नहीं | इससे भी अधिक यह बात है कि सन्देहवादी भी 
व्यवहार में ऐसा ही मानते हैं | यदि हम किसी स्थान में सर को जाते और 


फिर घर को लोग्ते तो वह भी यही कहते कि मैं इस मकान का स्वामी हूँ जिसने 
यह मकान बनवाया था या अमुक वस्तु खरीदी थी इत्यादि । 


यह अनन्यत्व का भाव प्राणी के साथ सदा लगा रहता है ओर यह 
पुनर्जन्म का सूचक भी है। यही कारण है कि किसी युग में भी लोगों ने 


| पुनजन्म के सिद्धान्त से सर्वथा इनकार नहीं किया । औत्री ( (09/9) ने 
| अपनी पुस्तक “कप जार्क्षात तार्तोशा (डू निर्वाण इण्डियन ) में ठीक 
लिखा है कि-- 
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“यह पुराना विश्वास जगत्‌-व्यापी है और प्राचीन से प्राचीन समय... 
| तक पाया जाता है | यहाँ तक कि इज्धलेण्ड के एक पादरी को कहना पड़ा कि हा 
इस विश्वास के माता पिता और पूवजों का पता नहीं चलता श्र्थात्‌ यह 
सिद्धान्त आदि काल से ही प्रचलित है |” हे 
वस्तुतः यह सिद्धान्त मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों को छोड़कर और | 
सब में प्रचलित था। पुराने मिश्री इसको मानते थे। अमेरिका के प्राचीन 
निवासी जिनको रेड-इग्यिन कहते हैं और आस्ट्रेलिया वालों में भी यह सिद्धान्त 
मान्य था। अमेरिका का एक लेखक लिखता है द 
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07[ए 07475 8 एदा०07्ी प्रध्कयांगएहु ए ए७ प्राव०75६४०० ॥६ ६8६ 90007 
प7१87 ६6 855प779॥07 0 ॥॥6 008708 ० 77800७07057080985.” 
( 5067 शं०्छ$ 07 (376४६ (2५65४४०४६ ), 
“इस सिद्धान्त के विरुद्ध केवल यहूदी घर्म और दो वे घ्म हैं जो 
यहूदी धम से निकले हैं। क्योंकि उनका सिद्धान्त है कि मनुष्य की उत्पत्ति 
अभाव से हुई है | विचित्र गगत यह कि साथ ही साथ वे यह भी मानते हैं # 
जीवात्मा अमर है और अविनाशी है । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वे अग्नि और 
तलवार के बल से यूरोप तथा एशिया के एक भाग से मनुष्य जाति के इस 
आदिम ओर शान्ति-प्रद सिद्धान्त को बहिष्कृत करने में सफल हुये हैं। यह 
संदिग्ध बात है कि वह कितने दिन तक सफल रहेंगे | परन्तु इसमें इनको कितनी. 
कठिनता हुईं इसकी प्राचीन ईसाई धर्म के इतिहास से भली भांति साक्षी मिल 
जाती है क्योंकि बहुत से विरोधी इस ( पुनजन्म के ) सिद्धान्त को मानते थे। 
उदाहरण के लिये सईमोनेस्ट, बेसीलीडियन, वैलेण्टीनियन, माशनिस्ट, नैस्टिक 
( शेयवादी ) तथा मैनीचियन, ( यह उन ईसाई सम्प्रदायों के नाम हैं जो 
पुनजन्म को मानते थे ) | ट्ट्ट लियन और जस्टीनस का कहना है कि यहूदी 
लोग भी किसी अंश तक इस सिद्धान्त को मानते थे | दाल्मड पुस्तक में ( यह 
यहूदियों का प्राचीन धम अन्य है ) लिखा है कि हाबील का आत्मा सेठ के क्‍ 
शरीर में गया और फिर मूसा के शरीर में | मती इंजिल के १६ वें अ्रध्याय की 
१३ से १५ तक की आयतों का बुद्धि पूर्वक अर्थ तभी लगाया जा सकता है 
जब पुनजन्म के सिद्धान्त को मान लिया जाय |” 
पुनजन्म के सिद्धान्त को मानने में सब से बढ़ी आपत्ति तो स्वृति का 
अभाव है । लोग पूछते हैं कि यदि हम पिछली किसी योनि से आये ई तो याद 
क्यों नहीं | प्रथम ते याद का अभाव क्यों ? दूसरे विस्मृत अर्थात्‌ भूल जाने 
'की उपयुक्तता कया ? द 
. यह आपत्ति इतनी भयंकर नहीं है जितनी समझी चाती है। पहली 
बात तो यह है कि स्व्ृति का माव अवश्य ही अस्तित्व के भाव का सूचक है 
परन्तु स्मृति का अभाव अस्तित्व के अभाव का सूचक नहीं। किसी वस्तु के 
ज्ञान का भाव उसके अत्तित्व को सिद्ध करता है परन्तु ज्ञान का अ्रमाव उस 
. वस्तु के अभाव को सिद्ध नहीं करता १] द 
.. मैं रामदत्त को जानता हूँ।..... 
..... इसलिये रामदत्त है । पा का न आय 
...... यह युक्ति ठीक है क्योंकि यदि रामदत्त न होता तो मैं उसे केसे... 
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परन्तु क्‍ 

मैं रामदत्त को नहीं जानता | 

इसलिये रामदत्त है ही नहीं । ः 

यह युक्ति ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सी वस्त॒यें हैं. परन्तु मैं उनको नहीं 


जानता । बहुत सी बातें हैं. जिनकी मुझको कुछ याद नहीं, परल्तु उनसे ह द 
सम्बन्ध था । मुझे उनका ज्ञान था। भूल ओर विष्मृति शन्‍द बने ही उन वात 


। के लिये हैं जो पहले याद थीं अब नहीं। “में भूल गया” का क्या के है हे 
। यही न कि पहले मुझे अमुक वस्तु का ज्ञान था श्र नहीं रहा | इसलिये विस्टृति 
। भी एक प्रकार से अस्तित्व ही सिद्ध करती है, नास्तित्व नहीं । मनुष्य भूज़ता भी 


उसी चीज़ को है जिसको पहले याद करता है। इसलिये स्ट्रति का अंभात्र कभी 
किसी के अभाव का देतु नहीं | कं 


.. शायद आप कहे कि स्मृति का श्रर्थ यहाँ ज्ञान से है।| अर्थात्‌ जब इम 
कहते हैं कि पिछले जन्म की इमको याद नहीं तो इसका तात्पय यह होता है कि 
पिछले जन्म का हमको शान नहीं | इस विषय में हम अभी ऊपर लिख चुके है कि 

 इमारा अज्ञान हमारी किसी पिछुली अवस्था या किसी अन्य वस्तु की किसी 
श्रवस्था के अभाव का हेतु नहीं। यदि उन्हीं वस्ठ॒श्नों का अस्तित्व होता जो 
हमारे ज्ञान में हैं तो शान की इद्धि का तात्पर्य वस्तुओं की बृद्धि होता और 
भिन्न-भिन्न पुरुषों के अनुसार मिन्न-मिन्न संसार होते। तथा कभी हम यह न था 
कह सकते कि अभी हमको अमुक वस्तु का ज्ञान ग्रात्त करना शेष है। जन हम. 
कहते हैं कि “अफ्रीका के बहुत से प्रदेश अमी जानने को शेष हैं” तो इसका 
यही तात्पर्य है कि प्रदेशों का अस्तित्व तो है परन्तु हमको उसका ज्ञान नहीं। 
श्रपने जीवन की पिछली सहसों घटनाओं का हमको या तो ज्ञान न था या नहीं 
रहा | फिर भी हम मानते हैं कि वे घटनायें हुईं अवश्य । उदाइरण के लिये 
यदि पूछा जाय कि दो वष पूर्व अमुक दिन आपके पेट ने खाना पचाने का 
काम किया था या नहीं तो आप इसका क्‍या उत्तर देंगे ! यही कि अवश्य । 

परन्तु क्या उस समय आपको इसका ज्ञान था और क्‍या इस समय आपको 
इसका ज्ञान है? हक  % 
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. शायद आप कहे कि यदि किसी वस्तु के ज्ञान का अभाव उसके श्रभाव 
का सूचक नहीं तो क्या उसके शान का अभाव उसके भाव का सूचक है ! 
अर्थात्‌ यदि इमको किसी पुरुष या वस्तु का ज्ञान नहीं तो हम उसके अतित्व को... 
मान ही क्यों लें ! क्योंकि ज्ञान का अभाव दोनों दशाओं में हो सकता है अर्थात्‌ रा 
जन्न वस्तु न हो और जब्न वस्तु हो । द 











१५२ [ जीवात्मा 


यह ठीक है| इमरा तात्पय नहीं कि बिना प्रमाण के ही पिछले य 
अगले जन्म को मान लो। हमारा तात्मय यह है कि स्मृति के न होने का. 
पचड़ा क्‍यों लगाते हो ? जब ज्ञान का अ्रभाव, अस्तित्व के भाव और अभाव 
दोनों का सूचक हो सकता है, जब अस्तित्व के भाव में भी ज्ञान का अभाव 
संभव है तो ज्ञान के अभाव को वस्तु के अ्रभाव का देतु क्‍यों माना जाय और 
विस्मृति की आपत्ति क्‍यों खड़ी की जाय । पिछले और अ्रगले जन्म के अस्तित्त 
के अन्य प्रमाण तो पुष्कल हैं । 


दूसरा प्रश्न यह है कि विस्मृति की उपयोगिता क्‍या ? हम जीवन की 
प्रयोजन-वत्ता का उल्लेख करते हुये बता चुके हैं कि हमारी कोई वृत्ति भी प्रयो- 
जन-शून्य नहीं है | फिर विस्मृति ही क्‍यों हो १ यदि विस्मृति का कुछ भी प्रयोजन 
न होता तो विस्मृति होती ही क्‍यों। मनोविज्ञान-वेत्ता जानते हैं कि विस्यृतिन _ 
हो तो ज्ञान की वृद्धि सीन हो। यदि कोई शान हमको उतना ही स्पष्ट रहे 
जितना प्राप्ति के समय होता है तो दूसरा ज्ञान कभी प्राप्त भी न हो सके क्योंकि ._ 
एक ही समय में दो ज्ञान नहीं हो सकते । कितनी वस्तुर्यं हैं जिनके भलने में 
ही हमारा कल्याण है। जब किसी माता का पुत्र मर जाता है तो मा विहनल् हो 
जाती है। परन्तु शीघ्र ही विस्मृत शोक को कम करने लगती है | दो चार या 
दस वष के पीछे न पुत्र को आकृति याद रहती है न उसकी बातचीत । कुछ 
थोड़ा साघुधघला भान रह जाता है। वह हर समय नहीं। यदि कहीं हमके 
प्रत्येक संस्कार का उतना ही ज्ञान सदा रहता तो हमारा जीवन कठिन हो जाता 
और हम कोई काम नहीं कर सकते | इसी प्रकार यदि हमको रिछले जन्मों की 
पूरी याद रहती तो इमको अपने पुराने मित्रों की मित्रता और पुराने शत्रश्रों 
की शत्रुता सदा क्लेश दिया करती और हम कोई करने में सफल न होते। 


पुनजन्म के सिद्धान्त का सब से अच्छा प्रमाण यह है कि णत्र हम 
किसी बच्चे की अ्रवस्था का निरीक्षण करते हैं तों पता चलता है कि वह अवस्था 


.. अभी वतमान में ही कहीं से नहीं कूद पड़ी | उसका पिछला इतिहास है। हमारे... 


.. हर वतमान में भूत का इतिह।स छिपा हुआ है । और उसमें भविष्य के लिये. 
.. बीज उपस्थित है। वतमान है! भत और भविष्यत्‌ का मिलाप ! बच्चे की 
.. प्रदत्तियाँ उसी प्रकार उसके पिछले जीवन का इतिहास बताती हैं। जिस पुकार . 
. किसी मद्पान की प्रवृत्ति रखने वाले को देखकर उसके पिछले इतिहास का. 


पा | रा पता लगता है | न्याय दशन में इस विषय का एक उदाइरण दिया है :--- 





त्याहाराभ्यास कृतात्‌ स्तन्‍्याभिलाषातू ।। । 
क्‍ (न्याय दशन ३ | १॥२२) 
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इस पर वास्स्यायन मुनि भाष्य करते हैं :-- 
जांतमाज्नरस्य वत्सस्थ प्रवृत्तिलिज्! स्तन्‍्याभिलाषो शुद्यते, स च॑ नान्तरेण- 
 हाराभ्यासम्‌ । कया युक्तयां ? दइश्यते द्वि शरीरिणा कछुधापीड़य मानानामाहा- 
राभ्यासकृतात्‌ स्मरणाजुबन्धादाहासभिलाघः, न च॒ पूर्व शरीरमन्तरेणासो 
 ज्ञातमात्रस्योपपथते;। तेनानुमीयते भूतपूर्व शरीरं, तन्नानेनाहा रीडभ्य इति | स 
 खत्लयमात्मा पूववशरोरात्‌ प्रेत्व शरीराच्तरमापन्नः क्षतपीडितः पूर्वाभ्यस्तमाहारम- 
नुस्मरन्‌ स्तन्‍्यपशिलषति । तस्मान्न देहमेदादात्सा भिय्यते, मवत्येवोध्व देह 
भेदादिति | 

श्रथांत्‌ प्रत्येक बच्चा जन्मते समय ही भोजन माँगता है। यह भोजन 
की अमिलाषा ब्रिना पूर्व जन्म में भोजन के अभ्यास के नहीं हो सकती । इससे 
प्रतीत होता है कि पहले जन्म में भोजन करता रहा । उसी की स्मृति अब भी 
भोजन करने के लिये प्रेरणा करती है । 

बच्चा जत्र माता के स्तन की अमिलाषा करता है तो वह यह नहीं 
सोचता कि यदि मैं न खाऊँगा तो शरीर निबल हो जायगा.। उसकी भीतर 
से प्रवृत्ति ही इध् प्रकार की बन गई है कि उसे भोज्नन की इच्छा होती है । यह 
प्रवृत्ति केसे बनी ? अवश्य ही पूर्व में कुछ न कुछ अ्रभ्यास किया होगा । 

हम ड्रमण्ड कीं पुस्तक से बच्चे की लटकने की प्रवृति के उदाहरण दे 
चुके हैं। ऐसी दी अ्रनेक प्रवृत्तियाँ बच्चों में पाई जाती हैं | फिर मिन्न भिन्न 
बच्चों में मिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ विकास के भिन्न भिन्न तलों पर मिलती हैं । कुछ 
बच्चे आरम्भ से ही शाँति-प्रिय, कुछ लड़ाकू, कुष् बुद्धिमान्‌, कुछ बुद्धिहीन, 
कुछ गण्त के प्रमी, कुछ संगीत में प्रवीण पाये जाते हैं | यह क्‍यों होता है ! 
इसका और मुख्य कारण नहीं सिवाय इसके कि उन्होंने पूर्व जन्म में एक विशेष 
प्रवृत्ति का विशेष परिमाण में विकास कर लिया | अब उसके आये उन्नति 
करनी है। प्राय; यह भरवृत्तियाँ सुत सी रहती हैं और थोड़े से दी संकेत से 
जांग्रत हो जाती है। मास्टर मदन जैसे कई बच्च. चार पाँच वध की अवस्था में 
.. संगीत के बढ़े भारी परशिडित सिद्ध हुये। रामानुजम महाशय ब्रिना सीखे हुए 
. ही गणित में ऐसे प्रवीण थे कि बड़े बड़े गणितज्ञ दाँत में उँगली दबाते थे । 
यह गणित या धंगीत का ज्ञान उन्होंने इस जन्म में प्राप्त नहीं किया । पिछले 
. जन्म से ही आया होगा, आरम्म में यह ज्ञान सुस॒ सा था किसी अवसर पर 
जाग्मत हो गया। द 
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चाह्से ब्रं डला लिखता है :-.. क्‍ 
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“बामिक लोग कहते हैं कि जिन तत्वों से शरीर बना है वे श्र 
अलग सोच नहीं सकते | इसलिये मनुष्य भी बिना जीवात्मा के सोच नहीं 
पकता | चू कि मनुष्य सोच सकता है इसलिये उसमें जीव है। यदि यह युक्ति 
ठीक है तो इसे आगे भी बढ़ना चाहिये | ट्रौट मछुली सोच सकती है. काप . 
मछली सोच सकती है, चूहा सोच सकता है, कुत्ता सोच सकता है, घोढ़ा सोच. 
सकता है | इस युक्ति के अनुसार तो उन पशुओं में भी अमर जीवात्मा होना 
चाहिये |!” 
ब्रडला का तात्पये यह है कि यदि ईसाई लोग केवल विचार शक्ति की 
विद्यमानता के कारण मनुष्य में श्रमर जीवात्मा मानते हैं तो पशुओं में भी 
जीव मानना चाहिये । ईसाई लोग पशुओ्रों में जीव नहीं मानते । के 
५... बडला के इस आक्षेप में सत्यता है । हम गत अ्ध्यायों में बता चुके 
हैं कि विचार शक्ति केवल भौतिक पदार्थों" के संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकती | 
इसके लिये चेतन जीवात्मा होना चाहिये। ह क्‍ 

इसी युक्ति के अनुसार पशुओं में भी जीवात्मा है क्योंकि पशुओं में 
बैंचार शक्ति है। भारतवर्षीय लोग सदा से पशुओं में जीवात्मा मानते रहे 
. हैं| इसलिये उन पर असंगति का दोष नहीं लगाया जा सकता | त्रेडला का 
. आक्षेपर केवल ईसाई मुसलमानों तक दी सीमित है |. आओ 
0 | ईमने गत अध्यायों में जो मनोवैज्ञानिक या अन्‍य युक्तियाँ जीव की... 
: सिद्धि में दी हैं वे सत्र पशुओं पर प्रटती हैं। हमने जीवात्मा का लक्षण करते... 

_ईैये लिखा था कि जीव एक ऐसा श्रणु है जिसमें शातृत्व, कतृत्व और भोक्तुत् 
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पाया जाय । पशुओं में यह तीनों लक्षण पाये जाते हैं। श्रतः स्पष्ट है कि 
उनमें जीव है । कतृत्व और भोक्तत्व से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता | 
कुत्त को मारो तो उसके पीड़ा होती है वह चिल्लाता है। उसे प्यार करो तो 


जिस प्रकार मनुष्य हृष प्रकट करता है कुत्ता भी हष प्रकट करता हे। कुत्ता 


मालिक का काम करने के लिये सदा कटिबद्ध रहता है। रात को आप उसके 
घर की श्रोर होकर निकल जाइये । वह देखकर भौंक उठेगा। इस भौकके में 
भय, श्राशंका, स्वामी को जगाने की इच्छा और प्रयत्न सभी शामिल हैं । 
न्याय के इच्छा, देष, सुख दु:ख ओर प्रयत्न; वेशेषिक के प्राण, अपान, निमेष 
उन्मेष, जीवन, मनोगति, इन्द्रियान्तरविकार, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न 
वेदान्त के कतृत्व, भोक्तत्व यह सत्च न केवल कुत्ते, ब्रिल्‍्ली और हाथी घोड़े 
में ही किन्तु चींटी, चींटे, कीट, पतंग श्रादि में भी पाये जाते हैं | सामान्य ज्ञान 
जिसका लक्षण है करना, न करना और उल्टा करना भी सभी प्राणियों में 
मिलता है । अब प्रश्न केवल विशेष ज्ञान है । कुछ लोग कहते हैं कि पशुओरों 
में प्रदृत्तियाँ ( [500८05 9) और: परावर्तित क्रियाये' ( छशी८: ॥८४०ा ) 
ती पाई जाती ईं परन्तु तक शक्ति ( २८७५०॥॥४३ ) नहीं होती। उनका 
कहना है कि प्रवृत्तियाँ और परावर्तित क्रियाये ज्ञान के लक्षण नहीं हैं। ज्ञान 


केबल तक शक्ति से ही सम्बन्ध रखता है। पशुओं की प्रदृत्तियाँ उनकी मान- 


सिक चेतना की सूचक नहीं हैं न उनमें मस्तिष्क होता है। अर्थात्‌ जो कुछ 
काम पशु करता है वह सोच विचार कर नहीं करता । उसके शरीर की बनावट 


ही ऐसी है कि वह अन्यथा कर ही नहीं सकता। इसलिये पशुओं में जीवाव्मा 


नहीं माना जा सकता | 
यह यक्तियाँ उन लोगों को हैं जो अपने घामिक सिद्धान्तों से प्रेरित 


होकर केवल मनुष्य में ही जीवात्मा मानते हैं जैसे ईसाई और मुसलमान बेडला 


का श्राक्षेप इन्हीं लोगों पर है । परन्तु याद रखना चाहिये कि एक समय ऐसा 
भी था .जब ईंसाइयों का एक सम्प्रदाय स्नरियों में जीव नहीं मानता था | उनका 
कहना था कि ईश्वर-ने आदम के शरीर में तो अपनी रूह फूँकी थी परल्तु 
हंब्वा का शरीर आदम की पसली से बनाया था और उसमें रूह फूँकने का 


कोई उल्लेख बाइब्रिल में नहों आया | इसलिये वह ख्त्रियों को जीव्रात्मा से 


युक्त नहीं समभते थे | इनको जाने दीजिये, क्थोंकि अ[|जकल कोई ऐसे लोगों 
की बात सुनने को तैय्यार नहीं है। 


... रहे भौतिकवादी | उनका कद्दना है कि जिस प्रकार पशुओं के जीवन तथा . 
कामों की व्याख्या उनकी अबृत्तियों और परिवर्तित क्रियाओं के आधार पर हो 


सकती है ओर उनमें जीवात्मा मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसी प्रकार 
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मनुष्यों के जीवन की व्याख्या भी क्‍यों न की जाय और जीवात्मा के भमेले पे 
क्यों पड़ा जाय । इस पुस्तक में अभ् तक हमने यही सिद्ध करने का यत्न किया 
है कि बिना जीवात्मा के मानवी व्याख्या नहीं हो सकती । इस श्राघार पर तो 
यही मानना पड़ेगा कि पशुओं के व्यापारों की व्याख्या भी बिना जीवात्मा के 
हो सकेगी ! 

यहाँ हमकी उनसे विवाद नहीं जो मनुष्यों में भी जीवात्मा नहीं मानते। 
इनसे जो कुछु विवाद था उसका उल्लेख हो चुका | उनसे भी विवाद नहीं जो 
मनुष्यों तथा पशुओं सभी में जीवास्मा मानते हैं. क्योंकि उनसे हमारा मत-पेद 
नहीं | इस अध्याय में हम उनसे मत-मभेद प्रकट करना चाहते हैं जो मनुष्यों में 

वात्मा मानते है परन्तु पशुश्रों में नहीं । द 

जहाँ तक शारीरिक कियाश्रों का सम्बन्ध है श्रर्थात्‌ श्राह्वर, निद्रा, मय 
मैथुन श्रादि इनमें तो ममुष्य और पशु समान ही है। यह सत्र लक्षण चेतन 
के है । परन्तु हम यहाँ विशेष कर प्रवृत्तियों और तक शक्ति का भेद देखना 
चाहते हैं । इस सम्बन्ध में इतने प्रश्न हो सकते हैं :-.- 

(१) क्या प्रवृत्तियाँ चेतना-शून्य होती है ! 

(२ ) क्या पबृत्तियों की व्याख्या भौतिक श्राधार पर हो सकती है ! द 

(३ ) प्रश्नत्तियों और तक शक्ति में कितना भेद है? और क्या पशुश्रों 
की भवृत्तियों में तक शक्ति का कोई अंश रहता है या नहीं ! है! 

आइये, पहले तो यह मालूम करें कि अबृचि (गाइधाट ) का क्या 
अ्रथ है? रे 

_ डार्विन का कहना है कि-- 
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... अथथांत्‌ प्राय; उस काथ्य का नाम भरवृत्त है जिसको यदि हम करतेतों 
... अनुभव गराप्त करने के पश्चात्‌ करते और जब कोई और विशेष कर पशु का 

छोय बच्चा करता है तो बिना अनुभव के ही करता है और उस जाति के बहुत 

से व्यक्ति भी इसी प्रकार करते हैं और यह नहीं जानने कि इम किसी 
प्रयोजन के लिये ऐसा कर रहे हैं । हर 
.. तातय यह है कि बया का बच्चा घोंसला बनाता है तो बिना सीखे बनाता है... 
मनुष्य मकान बनाता है तो सीखकर बनाता है | इसलिये बया का घोंसला बनाना... 
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प्रत्नत्ति ( ॥59॥८6 ) है। और हमारा मकान बनांना शञान-युक्त कर्म है। हम 
जानते ईं कि घोंसले से क्या लाभ होगा । उसकी आन्तरिक ज्ञान-शुल्य प्रेरणा 
हुईं ओर उसने घोंसला बना डाला । द 


प्रयुत्ति की यह व्याख्या करने में डाविन ने एक बात को स्पष्ट नहीं किया । 
श्र्थात्‌ क्या मनुष्य में भी ऐसी शान-झत्य, तथा तक-शूत्य प्ृत्तियाँ नहीं पाई 
जातीं ! पशुओं के प्रत्येक काय्य को निष्प्रयोजन और ज्ञान-शत्य कह बैठना भी 
. कुछ आसान काम नहीं है। आजकल पशु-शाल् एक विशद्‌ शास्त्र हो गया 
है और विकासवाद ने तो एक प्रकार से हमारा दृष्टिकोण ही पशुओं के विषय 
में बदल दिया है। यद्यपि सच लोग मानने को तैय्यार नहीं है कि मनुष्य जाति 
के पूचज पशु जातियाँ ही थीं परन्तु यह तो अवश्य ही मानना पड़ता है कि पशु 
हमारे भाई बन्द अवश्य हैं। उनमें मी हमारी सी जान है। उनके और इमारे 
व्यवद्वारों में उतन। ही भेद है जितना एक असम्य जाति के सब से निबुद्धि 
मनुष्य श्र इक्सले, काण्ट आदि ज्ञानियों में है । प्रत्येक मनुष्य को पशुओं की 
बुद्धिमता की कहानियाँ माल्ूम होंगी । मिन्न-भिन्न देश के कवियों ने पशुओं की 
बुद्धि को शशंसा में काव्य लिखे हैं। भारतवर्ष में तोतों को कहानियाँ तश्रचलिद 
हैं। बाण की कादम्बरी 'तोते' से ही आरम्भ होती है | अंगरेज्ञी के कवि कूपर 
( (०७7८ ) ने कुत्ते की बुद्धिमत्ता पर एक छोटा सा पद्च लिखा है। परन्तु ह 
इन कहानियों को छोड़िये | डाविन ने बीगिल की यात्रा ( ४०५०४८ (८ | 
8८७४८ ) में एक केकड़े और नारियल कीं कद्दानी लिखी है । द है 
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: अर्थात्‌ केकड़ा नारियल को ले लेता है और उसके छिलके अ्रलग करता ह 
है। और सदा उसी सिरे पर जहाँ भीतर तीन छिद्र-चिह्न होते हैं। जब छिलका 
उतार चुकता है तो अपने भारी पंजों से एक छिंद्र-चिह्व को खय्खयता हे और हर! 
उसमें एक सूराख कर लेता है 2... 5 ० । 

. डार्विन महोदय लिखते हैं द द रा 
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अर्थात्‌ 'अबूत्ति का यह एक सबसे विचित्र उदाहरण मेरे सामने आया है 
ओर इस बात का भी कि केकढ़ा ओर नारियल जैसे दो देखने में इतने असम्बद्ध 
पदार्था' की बनावट में ऐसी अच्छी संगति हो।” 
१६ 








कैकड़े के इस दृष्टान्त से किसको संदेह हो सकता हैं कि उस छुद्ध प्राण 
के शरीर में चेतना या सामान्य ज्ञान नहीं है। नारियल का लेना, उसका 
छिलका उतारना और ऐसी ओर से उतारना जिसके नीचे छिंद्रों का चिह् पाया 
जा सह, फिर एक छिद्र को खोल कर उसकी गिरी खाना यह बिना निर्वेचन 
शक्ति के कैसे हो सकता है ! इसके अतिरिक्त डाबिन ने एक बात का उल्लेद क्‍ 
नहीं किया | हमारा यह अनुमान है कि वह बात भी अवश्य होती होगी। 
श्रर्यात्‌ केकड उसी अवस्था में नारियल के साथ ऐसा व्यवहार करता होगा क्‍ 
जब उसे भूख लगती होगी या वह अपनी सन्तान को चुगा देना चाहता होगा 
अन्यथा नहीं | डाविंत को अपने विषय के लिये इसके उल्लेख की आवश्यकता क्‍ 
न थी । अभ्रगर कोई उश्नसे पूछता तो वह इस प्रश्न का वह्दी उत्तर देता जो हमारा 
अमुमान है। यदि हम इस अनुभान को भी डार्विन के कथन के साथ मिल्षा दें 
तो क्या कोई कह सकता है कि केबल भौतिक शाख्त के आधार पर हो इस 
व्यापार की व्याख्या हो सकेगी । जहाँ निवंचन शक्ति ( ४८८८४४८ ४८७७ ) 
है वहाँ जीव मानना ही श्नीडर ( 8ट॥शंत८ा ) ने पशुओं की फ्रवृत्तियों को . 
चार कीटियों में विभक्त किया है --( १ ) मेजन-प्राप्ति सम्बन्धी अबृत्तियाँ .. 
( २ ) आत्म-रक्षा सम्बन्धी प्रदृत्तियाँ ( ३) सन्तान-पालन सम्बन्धी प्रवुत्तयों 
(४ ) और प्रजनन-सम्बन्धी अवृत्तियों | कर 

कुछ लोग समभते हैँ कि पशु अपनी भे।जन-ग्राप्ति के लिये कुंछ चालाकी 
नहीं चलते । जैसे श्राग जला देती है और पानी बह्ा ले जाता है उसी प्रकार 
यह पशु भी अपना शिक!र कर लेते हैं। परन्तु जिन्होंने पशुओं के स्वभावों का. 
निरीक्षण किया है वह बताते ई कि उनकी प्रबृत्तियोँ इतनी श्रन्षी नहीं होती. 

: जितना लोगों ने समझ रक्ला है | डार्विन ने एपीरा ( ॥92॥७ ) नाम की ण्क 
बड़ी मकड़ी का उल्लेख किया है । जब वह किसी बड़े कीड़े को पकढ़ती है तो .. 
बढ़ी प्रवीणता से उसके चारों श्रोर जाला पूर देती है और साथ ही ऐसे तागे 
_निफालती है कि बिचारे कीड़े के'चारों ओर कुकून सा बन जाता है तत्र वह. 
अपने शिकार को बड़े ध्यान से देखती है और काट लेती है | काटने के पश्चात्‌... 

. -वेह हट जाती है और बड़े बैय्य के साथ उस समय का इन्तज़ार करती है जब... 

विष फैल जाता है और कीड़ा मर जाता है | एपीरा के इस व्यवहार की तुलना . 

एक जंयली मनुष्य से कोजिये जो अपना पेट मरने के लिये जंगली जानवरों. “ 

.... को तलाश में घात लगाता है। 0 हु कक 
...__ अपनी रत्षा और अपनी सन्लाभ के पालन के लिये मिन्न भिन्न साधनों का. 
.. गयोग करते हैं। वह बोले बनाते हैं। श्र को घोल देते है। शत्र का. 
.. सामना करते ह। अंडों को सुरक्षित स्थान में रखते हैं। क्‍ ॥ २०, 








जलन हरे यु वप कुक त पमनलासा लि भय 2 कलन पा > काल भाप मे पा थम 5५... 73 «तप बिल ल लय लए 





पशु ओर जीव ] द १७७ 


आप शायद यह कहें कि चूंकि इनको सीखना नहीं पढ़ता ओर प्रवृत्तियाँ 


किसी विशेष शिक्षा के बिना ही आ जाती हैं इसलिये यह चेतना-शूत्य होती हैं। 


यहाँ स्टोट के मनोविशान से एक उद्धरण देना पर्यास्त होगा : 
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“प्रवृत्ति सम्बन्धी क्रियाओं में पहले से ही वह सत्र मानसिक व्यापार 
सम्मिलित रहता है जो पशु की योग्यता के अनुकूल हो । जब तक पशु किसी 
अन्य काय्य में लगा रहता है वह कियाये' नहीं होतीं। इससे प्रकट होता है दि 
या तो उनमें ध्यान-युक्त चेतना होती है या चेतना से इनका कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । दूसरी बात तो ऊपरी दृष्टि से भी संभव नहीं प्रतीत होती और गंमीर 
विचार हमको आज्ञा देता है कि हम उसको सवंधा अस्वीकृत कर दे |” 

.. इसका तात्यय यह है कि स्टौट महोदय की राय में कोई प्रवृत्ति बिना चेतना 
( ((075८0057255 के नहीं हो सकती | इसलिये पशुओं में चेतना का 

'नना आवश्यक है। स्टौट महोदय ने ध्यान ( 4((८09८ 07८८५ ) पर बड़ा 
बल दिया है | 

यहाँ प्रवृत्तियों ( [॥507८(5 ) और परावतित क्रियाश्रों ( छैली९: 
०2८(०॥७ ) का भेद भी समझ लेना चाहिये । क्योंकि कुछ लोग कहते हैं. कि 
जिनको तुम प्रवृत्ति कहते हो वइ वस्तुतः परावर्तित क्रियाये मात्र हैं। 

शायद पाठक वग परावतित किया का अथ न समझे हों । परावतित क्रिया 
वह क्रिया है जो बिना ध्यान के स्वतः ही हो जाती है। प्राणियों के शरीर में 
ऐसी क्रियाये' बाहरी वस्तुओं की प्रतिक्रियाओं के कारण हुआ करती ई। वह 
इस अकार की क्रियाये हैं जैसे घोड़ा दबाते ही बन्दुक छूट जाय | लोग श्रवृत्तियों 


. को परावतित क्रिया इसलिये कहते हैं कि चेतना माननी न पड़े | 


. स्टौट महोदय ने इसके विरोध में बहुत अ्रच्छा लिखा है । 


#/॥ 6 78४ 0978568 (78 जरगाण6 फदाब्रएं0प7 ० 06 शान 
[770प्7000 406 60प्रा/56 ए[ दा ग्रछाग्रटाए8ह 86[एाए, 8एछा 0। 7(8 


वि56 062८घ776॥#086, 8४0 एझ95 77 78 ठप एद्घा/वे 079780[875008 07 8६ 675 


(०७ ए700655, 7६ 45 (79760 0ए छ्ते457807 06408 58058 0788/75 [07 


66787 8ंवाशपा #80967 ६76॥ 20600879, धण्ते 5 ६॥70प0060 एट/एड्ववे6तें... 


9ए 6 धातापदं8 ए जध्ातधचएू, शाव्यांगररु 200 ४8०/दगहु 00 पघिांपाद 


प्रध8557009,.. 79 एं5 #69066 8 79 89799 00769 80 छाो। (76 


रह 


5 हि 


का 
छ 


कं 


















+ ... १६७ [ जीवात्मा 


77676 #6765,  %6 #6॥65५ #९४८४०४ 0०6०प7४ एा60 [06 &धंग पाप३ क्‍ 
48 80960 95 9 0808व 775700] ४088५ ०गीं ७७९४ 76 78887 5 0000, 
4 ३8 00 97०74780 ६07 99 ए/6ए0प5 80४एए,. ए7०६ ४७ 80]0700/9/(8 
5रपरप्9 000778 ६08 ६6 &॥709] एहएका75 088978,. (00 (४७ 087 
]970, (!8 970 88/067778 708/87795 +07 4६8 7009, 875 ६67078 8825 
ग्यतठ [7ए86, 8 एबं 078 6 जगह | शर्का 0. 8 9789, 8 (8 
एा(8098, 80 (० 5969 7, 00 80 0०7६ ६0 778७६ ००्ांगड 7[078980॥5, 
पृफप४ [78 5&प0८९४४०७ 94378 ०8 ०07770765 795/00(098 7008४8, 
7976980 0 8707968078 (0678 079587०8४ 89 8 77676 9७९४०६५४७४४०७ 6४६ 
58.8/876. 78506075 ४७७०॥ €५००९७०१ 9ए क्‍05 097 5809088 8 पड, 
॥78०590ए9 5788०५( ०0ा4ए6 पाए एलफड्तांएए हा ते 0०008 ०0768: 
६767 898 978269 07" 777985868 ३४ [७8 76978|0077877 0० 078 00॥एप6व. 
80[70॥, | | 


(9336) : 


प्रथम तो समस्त प्रवनत्ति-जन्य व्यापार में चाहे वह जीवन का सच्चे 
(हला व्यापार ही क्यों न हो, पशु के सम्पूर्ण ढ्ज से प्रतीत होता है कि ध्यान. 
के सभी चिह्न विद्यमान हैं। क्योंकि वाह्म नियत प्रभाव प्रहण करने के यह अमुक 
इन्द्रिय-गोलक को तैयार करता है और अमुक को नहीं। और आने बले. 
प्रभावों के लिये प्रतीक्षा करता है, देख भाल रखता है और खोज भी करता... 
है, यह चिह्न परावर्तिंत किया से सर्वथा भिन्न हैं। परावर्तित क्रिया तो तभी 
कहलाती है जब पशु ने पहिले से कोई तैयारी न की हो और यह स्वथा 
निश्चेष्ठ हो। जैसे बन्दूक झट से छूट गई | परन्तु जब चिड़िया घोसला भेनाने.. 
के लिये सामग्री इकट्ठा करती है, चीटियों अपने अण्डों बच्चों को पान्नती हैं, 
बिल्ली या केकड़ा शिकार की खोज में रहते हैं तो यह पहले से निश्चेष्ट नहीं 
होते किन्तु आने वाले प्रभावों का स्वागत करने के लिये तैयारी करते हैं। इसी 


प्रकार ग्रृत्ति-जन्य मिश्रित व्यापार के क्रमशः भागों के निरीक्षण से प्रतीत होता _ 


है कि हर एक भाग व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग प्रभावों का प्रतिक्रिया-मात्र 
नहीं है किन्तु उसमें इच्छाशक्ति द्वारा समड्ीकरण और विकास का निरन्तर 
व्यापार विद्यमान है |” क्‍ गा 5 दा, 
.... इसको कुछ अधिक स्पष्ट कर दें। जितनी परावतित क्रियायें ( २शी७६ 
9८(०॥9) हैं उन के लिये कोई पहले से तैयारी नहीं करता | ऐसी मिन्न-मिन्न 
कयाओं में परस्पर सम्बन्ध नहीं होता। मिन्‍न-मिन्‍न क्रियायें भिन्न-भिन्न कारणों से 
उत्तन्न होती हैं। जैसे यदि कोई सिर पर लागी मारे तो हाथ झट से स्वभावतः 


हीना चेथ किये ही ऊपर को उठ जाता है । उसी के साथ यदि कोई पीठ में नॉंच.. 


ते तो हाथ भंठ से उधर जाने के लिये उद्यत होगा | हाथ का यह व्यापार परावतित 


03 कैया है। इसके लिये हाथ ने पहले से कोई तैय्यारी नहीं की । श्रौर न उसके दो ४ 
_आपारों में परस्पर कोई सम्बन्ध है। इसलिये बहुत से मनोवैज्ञानिकों के मत में देसे. 


९ 
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परावतित कार्य्यों' में चेतना या इच्छा शक्ति पाई नहीं जाती । जैसे घोड़े को 
दबाने से बन्दूक छूटती है तो बन्दूक से चेतना प्रकट नहीं होती। परल्तु जन 
चिड़िया घोंसला बनाती है या बिहली चहे की खोज में फिरा करती है तो उसके 

। समस्त व्यापार से चेतना और इच्छा शक्ति का बोध होता है। क्योंकि जंगल 
। में जा कर तिनके लाना, फिर जिनको को एक नियत प्रकार से नियत क्रम के 
हैः अनुसार रखना यह सब व्यापार असम्बद्द और अलग अलग नहीं हैं। इच्छा- 
शक्ति ने उन सबका एकीकरण किया है | 

इससे सिद्ध होता है कि पशुओं में जीव मानने के लिये वह सब कारण 
उपस्थित हैं जो मनुष्यों में जीव मानने के लिये हो सकते हैं । 

हमने ऊपर प्रवृत्ति की जो व्याख्या डार्विन के शब्दों में दी है उसमें 
एक शब्द है “इसी प्रकार |” अर्थात्‌ अनेक प्राणियों के व्यापारों में कोई 
भिन्‍नता नहीं होती । जैसे सभी घड़ियों की सुइयाँ कक देने पर दाहिनी ओर-को 
ही चल पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सुई कमी दाहिनी ओर चले कभी 
बाई ग्र। सभी सुइयों के ध्यापारों की यह अमिन्‍्नता प्रकट करती है कि सुइयोँ 
चेतना रहित हैं। परन्तु पशुओं के व्यापारों में मिन्‍्नता भी पाई जाती है। जैसे 
लोयड मौगन ( ॥09५9 जि०ाठुआ ) ने अपनी पुस्तक 8 [/टि ्वात॑ 
[7(2॥ 6८८८ में सिद्ध किया है कि पशु अपने उद्दश की पूर्ति के लिये अपने 
व्यापारों में मिन्‍नता मी कर देते हैं। डार्विन ने मधु मक्खियों को छुत्ता बनाते ही 
देखा और मालूम किया कि यदि मोम को जोड़ते समय छत्ता कुछ तिरछा हो ] 
जाय तो मक्खियाँ उसको बिगाड़ देती हैं और फिर दुबारा बनाना आरस्म करती 
हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एक कारीगर के ईटे जोड़ते समय यदि दीवार टेढ़ी | 
हो जाती है तो कारीगर उसको तोड़ देता है ओर ई टों को फिर ठीक-ठीक रीति हा. 
से जोड़ता है | यह करने, न करने और अन्यथा करने का व्यापार स्पष्ट रीति | 
से सिद्ध करता है कि पशु पक्षियों में चेतना और इच्छा शक्ति दोनों हैं। वे... 
निवंचन करते रहते हैं |# ( देखो स्टौट की साइकोलौजी ) द 


.... अब प्रश्न यह है कि प्रवृत्तियाँ- घटती बढ़ती हैं या नहीं श्रौर उनमें 
. शिक्षा का कुछ प्रभाव पड़ सकता है या नहीं। जेम्स ने अपने मनोविज्ञान में 
इन दोंनों प्रश्नों पर पर्य्याप्त प्रकाश डाला है | वह कहता है कि-- 


- ए०वग्राध्ा[67 ४०४ शी छगत॑त्य&्वे 80 8एफ्रओं 78ए ठाहांगर्शी + 98 
0 78 ए8ए 06 0587049, 7795 78568 80870795 शा 98 व्ापएठा ॥0पी*5. 


बाण 
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. ... 88 इसके खिये निम्न पुस्तकों का अध्ययन उपयोगी होगा :-- | 
जी . +0फएव ए०इव7० की 5फायरदां [हि छत िाशी987०6७. उत॥9508 2 
है पण्पायबां ठी २35ए९00०0०87 एए, शाप, छा जाप की (लंशाप ०. 9964698, है 
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86 ॥ [08 705000[5 ०0077॥776 ७ ९४७९४४७॥08 
( ॥8085 #59ए८४०089, 396, ) 


श्र्थात्‌ ' किसी पशु की प्रब्ृत्तियाँ कितनी दी प्रौद क्‍यों न हों अनुभव से 
उनमें कुछ न कुछ परिवत्तन अवश्य हो जायगा ।? 
वह इस विषय में दो बातें कहता है :-- 
(&). 6 908 ० 75070 8 9ए 9895 


(0) 486 (8750778558 ०0 770: 
( 9. 399 ) 


अर्थात्‌ ( १) आदतों से प्रद्नत्तियाँ रुक सकती हैं श्रोर (३१) प्रवृत्तियाँ 
क्षणिक भी होती हैं। जेम्स ने इसके कई उदाहरण दिये हैं: --जैसे 
(१ ) एडीरीनेडैक के जंगल ( 8तागात॑बटॉन ज्ीतेशा९$5 ) के... 
किसानों का अनुभव है कि यदि उनकी गाय भाग जाय और जंगल में बच्चा... 
दे बैठे तो यह बच्चा आठ दिन में ही हिरन के बराबर तेज़ हो जाता है और 
पकड़ाई नहीं देता । यही गाय यदि घर में बच्चा देती तो सीधा सावा होता |. 
) मिघ्टर सेल्डिज्ञ ( |ज॥. 89906 9 का अनुभव है कि यदि 


मुर्गी का बच्चा ऐसे समय अंडे से निकले जब मुर्गी पास ने हो तो बह बचा... 


पजाय भ्रपनी माता के किसी के पीछे लग लेता है। उन्होंने इस सम्बन्ध में 
कई परीक्षण किये | वे कहते हैं के 
एशाशी8८ाग्ड 00686/8--०0, एछा॥ र8ए हक एंगर०६७78 8 व8ए 
0 प्रश्शंप& ४66 776, छगते 00967 00869 00009 76 07 7765; 
थपप 875ए8ग्र8 [0 7ए छ9॥89, [7482760 ॥॥9॥ मं 905६ 997७ 80/70 


०06प 906४ 0ए8४ ॥76 070द(0789 ; छत९7७89 7 हह्वते डांधाए/9 00 श्&वे 
6॥ (0 0]]0 ए ॥79 #7077 ६8 ॥75५६ 


द श्रथांत्‌ जन्न अविचारशील लोग देखते थे दिन का मर्ग़ी का बच्चा मेरे 
पीछे दोढ़ रहा है और कुछ बड़े, मीलों मेरे पीछे दौड़ते जाते और मेरी सीटी. 
का अनुसरण करते तो यह लोग समभते थे कि मुझमें कुछ देवी शक्तियाँ हैं। 
वस्तुतः मैंने केवल आरम्भ से ही उनमें यह आदत डाल दी थी । ह 
.. इस प्रकार के उदाहरण इतने अधिक हैं कि पुस्तकें भरी जा सकती हैं। 
कहने का तालय॑ यह है कि प्रव्ृत्तियाँ घटती रहती हैं और इन पर शिक्षा का 


भी प्रभाव पड़ता है। स्कौग्लैण्ड के कुत्ते भेढ़ों की उसी प्रकार रखवाली करते... 


ह जैसे गड़रिया । सरकारों के पशु शिक्षा के बल से अपनी प्राकृतिक प्रवत्तियाँ 


का भूल जाते हैं और जो पशु स्वमावतः एक दूसरे के शत्रु समझे जाते ई वे... 


.. परस्पर मित्रता से रहने लगते हैं | इन सब बातों में पशु और मनुष्य के व्यवहार. 
में बहुत कुछ समानता है । कुछ लोग समझते हैं कि मनुष्य सदा तक से काम 


गा . लेता है। उसमें अन्धी प्रवृत्ति नहीं होती, पशु में अन्धी अब्त्ति होती है । परन 
















यह बाते नहीं है । मनुष्य में भी अन्धी प्रद्नचियाँ होती हैं और पशु में भी । 
जेम्स का कथन है कि-- 


६४७ ॥85 9 (87 27682867 ए8:80ए9 06 ॥709प535 78॥ 809 0 एझ87४ 
कायाशन ; बेएते 870ए 0978 0 9898 वधक्रपा589, (8४6४ व 798€, 5 85 


'एतणत! 85 6 40985६ #876| ८६४ 98. .. (५ 395). 


 अथांत्‌ “ननुष्य में पशु से कहीं अधिक ग्रवत्तियाँ ई और वह इतनी ही 
अन्धी हैं जितनी किसी पशु की |”? परन्तु स्मृति और विचार के पश्चात्‌ इनका 
अन्धापन नष्ट हो जाता हैं। पशुओं की अबृत्तियों का भी यही दाल है। मुर्ग़ो 


पहले पहल अंडा रखती है तो अन्धी प्रवृत्ति से प्रंरित होकर | परन्तु दुबारा 


अंडा रखने में स्मृति कांम करती हैं। और वह श्रव॒त्ति फिर उतनी अन्धी नहीं 
रती।. 
... ग्रत्न इस सम्बन्ध में एक प्रश्न शेष रह गया जिस पर प्रकाश डालना 


आवश्यक है। प्रश्न यह है कि मनुष्य और पशु की चेतना में कुछ अन्तर हे 


या नहीं और जो तक शक्ति मनुष्य में पाई जाती है वह पशु में भी है या नहीं । 
पहले तो देखना यह हे कि तक शक्ति का चिह्न क्या है ? यदि बच्चे को 
कोई रुपया दे तो वह ले लेगा अर थदि कोई कद्दे कि रुपया दे दो श्रार उनके 


बदले में जल्लेबी य| सेव वा नारंगी ले लो तो बह. तुरन्त हो रुपया दे देगा और 
उस मीठी चीज़ को ले लेगा | इससे प्रक होता है कि वह तक करवा है और 


अपनी बुद्धि के अनुसार मारंगी को रुपये से अधिक मूल्यवान समझता है | 
आपसे अगर कोई कहे कि रुपया दे दो श्रोर एक जलेगी ले लो तो आप न 


देंगे क्योंकि आप जानते ईं झि जलेबी से रुपया मूल्यवान है | यदि आप किसी 


जेलखाने में बन्द हों और कई दिन से भोजन न पिंला हो और न मिलने की 
आशा! हो, उस समय कोई आंकर कहे कि अपनी जेन्र का एक रुपया दे दो और 


एक जलेबी ले लो तो श्राप अ्रवश्य रुपया देकर जलेबी ले लगे | यह भी तक है 


क्योंकि जिस अवस्था में आप ईं उस अवस्था सें रुपये से एक जलेबी ही मूल्य- 
वान्‌ हैं [ तक का वह अ्रथ नहीं है कि आप का निश्चय ठीक ही होगा | - चाहे 


... निश्चेंय ठीक हो चाहे बें ठीक, निश्चय होना चाहिये। संस्कृत का शब्द 


निश्चय! यथाथ में तक का सूचक है। “निश्चय शब्द का अथ है चुनना 


यंदि कई चीज़ हों श्रोर आप अपनी बुद्धि का अ्योग करके उनमें से एक को 
चुन ले, तो यही तक है। यहाँ जो तीन व्यापार दिये गये उन तीनों में तर्क 


उपस्थित था, क्योंकि उनमें निश्चय करना पढ़ा | 
निश्चय करने का व्यापार कभी तो समंब लेता दे और कभी इतनी 
जल्दी द्वोतां है कि निश्चय करनें वालों को भी पता नहीं चलता कि मस्तिष्क 


ने निश्चेय किया या नहीं किया । जब किसी बच्चे से पूंछो कि ८ और ६ कितने 


जे छू 


प्र 4324 
नि | 
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होते हैं तो वह उज्ञलिय पर गिनता है और बड़ी देर में उत्तर देता है १०। 
और आपने बिना गिने बताया! नहीं। गिना तो आपने भी परन्तु आप 
इतनी जल्दीं गिन मये कि आपको भी मध्यवतों समय और व्यापार का पता नहों 
चला | एक बार एक बच्चे से पूछा गया कि आठ बनने में के मिनट हैं| 
पूछुने वाला उत्तर प्रतीक्षा न करके काम में लग गया। बचा घड़ी के खाने 
गिनता रहा और कई मिनिट के बाद आकर कदइने लगा ४४ मिनिट | आप 
इस उत्तर के लिये आधा सिक्ड भी न लेते । परन्तु गिनते आप भी अ्ब्य |. 
इसी प्रकार अभ्यास करते-करते निश्चय का व्यापार इतना प्रतीत नहीं होता। 
जितना अधिक विहान्‌ है उतना ही वह बड़े से चड़े कठिन प्रश्न को देखते ही 
बता देता दे । श्रर्थात्‌ उसकी बुद्धि इतनी तीम्रता से कार्य्य कर जाती है कि. 
देखने वाले को यद्द सन्देह हो जाता है कि वह सोचने का काम करता भी है 
था नहीं | एक बेलगाड़ी जितनी दूर एक महीने में जायगी एक मेल ट्रोन एक 
दिन में उतनी दी जाती है। जिसने मेल ट्रेन की चाल नहीं देखी बह सममेगा 
कि मेल ट्रेन मार्ग पर चले जिना द्टी किसी देवी शक्ति से श्रा गई। परम्तु यह 
बात नहीं है । इसी प्रकार श्रम्यास के आधिक्य से निश्चय का कष्ट और 
समय इतना कम द्वो जाता है कि इमकों यह काम अनायास प्रतीत होमे लगते 
ईं। वस्तुतः यह अनायास नहीं है । अर 
... एक बार एक सेनिक कटोरे में घी लिये जाता था। किसी शराखी 
मनुष्य ने पीछे से अचानक पुकार दिया "फोल इन ( +9॥ ॥ 9” । सेनिक 
के हाथ से कठोरा छू८ पढ़ा और वह उसी आसन से खड़ा हो गया जैसे सेना. 
के साथ परेड पर खड़ा हुआ करता था। क्योंकि उसको 'फौल इन! शब्द... 
सुनते ही परेड में खढ़े इंने की आदत पढ़ गई थी। जब पहले दिन परेड... 
पर खड़ा हुआ होगा तो विचार शक्ति तथा इच्छा शक्ति दोनों की आवश्य- 
. क॒ता पड़ी होगी । अरब आदत पड़ते-पढ़ते यह व्यापार चेष्टा-शूल्य और निश्चय... 
शल्य सा प्रतीत होने लगा । सनिक के इस व्यापार की तुलना प्रबृत्ति और 
.. परावर्तित क्रिया ( िटी९४ ३८५४०ा ) से कर सकते हैं। वस्तुतः बहुत से ऐसे ' 
काम ई जिनके वर्गीकरण में दक्ष मनोवैशानिकों को भी कठिनाई पढ़ती है। 


किसी-किसी व्यापार के लिये यह समझ में नहीं श्राता कि इसे प्रवृत्ति की कोटि... 
. में रखा जाय या परावतिंत क्रिया की या तक की, क्योंकि उनमें चेष्य की... 
.... मात्रा बहुत न्यून प्रतीत द्ोती है और कभी प्रतीत होती ही नहीं । 


मा यह तो सभी मनोवैज्ञानिक मानते ईं कि तर्क ( 8८४$०७॥९ ) के बहुत... 
... से अभ्यस्त व्यापार ऐसे हैं जो प्रवृत्ति (॥50॥८५ ) तो नहीं हैं परन्तु प्रवृत्ति . 
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परावर्तित-क्रिया ( छैशीटर ४८४० ) तो नहीं है किन्त परावतित-क्रिया की 
सीमा तक पहुँच जाते हैं। इस समानता का मुख्य कारण अभ्यास है। इसके 
सम्बन्ध में में यह कहता हूँ कि क्या अधिक अभ्यास करते-करते यह सम्भव नहीं 
है कि प्रव्न॒त्तियाँ भी आरम्भ में सचेष्ट-तर्क कर रही हों । प्रव्ृत्तियाँ शरीर पर कुछ 
प्रभाव डालती हैं तो देर तक रहने वाली प्रवृत्तियाँ वात-संस्थान ( |ए८7४०७५ 
5५5था॥ ) को इस प्रकार का कर सकती हैं कि कुछ दिनों के बाद वही व्यापार 
परावर्तित क्रिया के समान प्रतीत होने लगें। 

इनका एक उदाहरण लीजिये। “भय! को प्रद्वत्ति की व्याख्या करते हुये 


जेम्स ने श्नीडर ( 5८राष्धंत८ ) का एक कथन दिया है ३-- 
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“यह सच है कि मनुष्य और विशेष कर बच्चे अंधेरी खोह या घने 


जंगल में जाने से डरते हैं | इस भय का. यह भी एक कारण दो सकता है कि 


मको सन्देइ हो जाता है कि ऐसे स्थानों में हिंसक पशु छिपे हों, क्थोंकि हमने . 


पुस्तकों में या कहानियों में इस प्रकार की घटनाश्रों .के विषय में पढ़। या सुना 


है। परन्तु साथ ही साथ यह भी-ठीक है कि नियत वस्तुओं को देखकर डरना. 


सीधा पेठक भी आता हे । वे बच्चे भी जिनको भूत की कहानियाँ सुनने का 


कोई अवसर नहीं दिया गया अंधेरे में ले जाने से डर पड़ते और चिल्लाने 
लगते दे विशेष कर उस समय जब शोर भीं होता हो। बड़े पुरुष को भी रात 


बक 
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के समय सुनसान जंगल में जाते भय के मारे कंपकंपी सी होने लगती हे चाहे. 
उसको कितना ह्वी निश्चय क्‍यों न हो कि यहाँ कोई डर नहीं है 
“बहुत से पुरुषों को तो ऐसा भय अंधेरा छा जाने पर अपने घर में भी. 

लगता है यद्यपि अधेरी खोह या जंगल में विशेष मात्रा में । भय की इस प्रत्नतत 
को व्याख्या बहुत आसानी से है| सकती है यदि इम याद रक्खे कि बहुत सी. 
पीढ़ियों पूर्व हमारे पूवज खादों में हिंसक जीवों का सामना करने के अ्रम्यासी थे 

वेशेष कर रीछों के । यह पशु प्रायः रात में उन पर जंगलों में आक्रमण क्िय 
करते थे। इसलिये अंघकार, खोह, जंगल और भय का ऐसा श्रदूटय सम्बन्ध 
ट गया कि यह पंतृक सम्पत्ति के रूप में हम तक झा गया ।? द 

इसका सारांश यह निकला कि जिसको हम भय की प्रश्वेत्ति ((050॥2 

रण ८) कहते है' कि वह हमारे कई पोरड़ियों पू के पितामहों के लिये प्रदत्त. 
नहीं किन्तु तक-युक्त अनुमव था। श्र्थात्‌ प्रवृत्तियों का निकास तकं-युक्त चेष्य 
में है केवल उस निकास तक पहुँचने का यत्ञ दुस्तर है क्‍योंकि वह चेशये इस | 
वन में नहीं हुई किन्तु इमारे पूवन्नों के जीवन में हुई होंगी । श्र यह भौतिक 
'शरीरों के द्वारा इम तक आ पहुंचा है । 5) 
.. श्नीडर महाशय ने ता हमारे भय की अबृत्ति का निकास हमारे पूवज . 
मनुष्यों तक ही पहुंचाया है। विकासवादी कहुत सी ग्रज्नतियों का निकास हमारे. 
: पूब॑ंज पशुओं तक पहुंचा देते है! | पशुओं की प्रद्त्तियों का निकास भी खोजना .. 
ही है । वह जादू से तो उत्पन्न न हो जायंगी 
अब हम एक अश्न करते है जो प्रकृति इस जीवन में बनाते है वह हम. 
तक भोतिक शरीर द्वारा नहीं किन्तु आत्मा द्वारा आती दै। स्मृति से प्रवृत्त- 
परिवतन के उदाहरण, हम इसी अध्याय में दे चुके है । स्मृति बिना चेतन श्रात्म । 
के कहाँ रहेगी ! फिर इस जावन से पूर्व को आई हुई प्रद्॒त्तियों के लिये भी यह 
क्यों न माना जाय कि यह अ्रदृत्तियाँ पूर्वा जन्म के सचेष्ट और सतक व्यापारों.. 
द्वारा बनी हों और वहीं से वही अ्रात््मा यहाँ तक लाया हा। क्योंकि प्रवृत्तियाँ .. 


श्रात्मा की हैं न कि शरीर की | तात्पय यह है कि प्रद्गत्तियों से पुनजन्म और 


पूबजन्म के सिद्धान्त को भी ता पुष्टि होती है। क्‍यों न माना जाय कि वहीं : 
त्मा जो मनुष्य बन कर रहता है, पशुओं के शरीर में भा पशु बन कर रू 4 


सकता हे। और जन प्रदृत्तियों को वह पाशविक जीवन में बनाता है वह 


. ानुषिक जीवन में श्रात॑ ६ और जो प्रवृत्तियोँ मानुषिक जीवन में बनाता है बह 


.. पांशव्षिक़ जीवन मेंपहुँच जाती है । 





ह के अभी एक प्रश्न रह गया। क्‍या मनुष्य तर्क-शक्ति और पशुओं की. 
. तकशक्ति में कुछ भेद दे ( रे 
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वह तो निश्चित बात है कि पशुओं पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है और 
उनकी बुद्धि अवश्य ही विकसित हो जाती है। परन्तु हमारी यह धारणा है कि 
प्रत्येक प्रकार के विकास के लिये एक सीमा है। विकास के लिये मम्तिष्क और 
परिस्थिति दोनों चाहिये | यदि मस्तिष्क और परिस्थिति न हों तो केवल शिक्षा 
काम नहीं कर सकती। बाहरी शिक्षा तभी संभव है जछ भीतर ब्रीज शक्ति 
उपस्थित हो । भिन्न-मिन्न पशुओं के मस्तिष्क की बनावट मित्र-मिन्न होती है । 
शिक्षा का प्रभाव आत्मा पर मास्तिष्किक यन्त्र द्वारा ही पड़ेगा । यदि मास्तिष्किक 
यन्त्र की बनावट इस योग्य नहीं है कि शिक्षा एक सीमा से आगे बढ़ सके तो 


उसी मस्तिष्क के रहते हये शिक्षा में उन्नति न होगी। यही कारण है कि शेर 


आदि पशुओं को सरकस के काम तो सिखाये जा सकते है! परन्त उनको सर- 
कस का मैनेजर होना अभी तक सिखाया नहीं जा सका । हाथी विचित्र खेल तो 
दिखा सकते है' परन्तु पुस्तक नहीं लिख सकते। यदि मनुष्य चाहे तो एक 
सीमा के भीतर प्रत्येक पशु पक्षी को कुछ न सिखा सकता है और इसलिये 
उसका काय क्षत्र भी वहीँ तक सीमित रहेगा । 
पुरातव-बेत्ताओं की खोजों से पता चलता है कि मनुष्य कभी उन्नति 
ग्रौर कभी अवनति करता रहा है। और मनुष्य की मिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ कभी 
आगे कभी पीछे रहती है । परन्तु पशु कभी मनुष्य से आगे नहीं बढ़े | इसका 
कारण यह नहीं था जो एक योनि से दसरी योनि में नहीं जा सकता था | इसका 
मुख्य कारण यही है कि उन्नमें मास्तिष्किक उपकरण ऐसे थे जिनके होते हुये 
आगे उन्‍नति करना असम्भव था। 
वैदिक साहित्य में पशुओं को भोग योनि, और मनुष्यों को कम योनि 
. तथा भोग योनि माना है। अर्थात्‌ पशुओं में चेतना और बुद्धि तो मानी है 
परन्तु बुद्धि ओर तक-शक्ति की इतनी मात्रा नहीं मानी जहाँ कत्तव्य और अकत्तंव्य 
का प्रश्न उठ सके और उनको आचार तथा अनाचार का उत्तरदाता ठहराया जा 
सके । इसका तात्पय यह्द है कि पशुओरों में भोक्त त्व कतृंत्व, ओर ज्ञाठृत्व होने से 


उनमें जीवात्मा है। परंन्तु जिस प्रकार दो मास के बच्चे को कत्तव्य अकत्तव्य के. 


लिये उत्तरदाता नहीं ठहरा सकते इसी प्रकार पशुओं को भी किसी आचार अना- 
चार का उत्तरदाता नहीं मान सकते। मनुष्य जीवन में भी बहुत सी अवस्थायें 
है' जिनमें उत्तरदातत्व का थैश्न नहीं उठता, जैसे यदि कोई मनुष्य स्वप्न में गाली 


दे. उन्मत्त होने की दशा में किसी को मार दे या बच्चा हो, इत्यादि। तालय 
यह है कि उत्तरदातृत्व मस्तिष्क कौ विशेष विकसित अवस्था में ही हो सकता है... 


और आचार अनाचार का प्रश्न भी तमी उठता है। पशुओं के मस्तिष्क ( या 


यों कहिये कि मास्तिष्किक यन्त्र ) मिन्‍न-मिन्‍न तलों पर होते हुये भी मानवीतल 


से बहुत नीचे है । 


न्‍ पक 














तेईसवाँ अध्याय 


“जीवन की प्रयोजनवत्ता* नामक श्रध्याय में हम दिखला चुके है' कि 
हमारे शरीर तथा मश्तिष्क का प्र्येक्क अंग और उन अंगों का पत्पेक व्यवहार. 
उपयोगिता की दृष्टि से होते है' । उनमें डक भ्रकार का प्रयोजन है । प्रत्येक अंग 


०. शरीर की पुष्टि के लिये और समस्त शरीर प्रत्येक अंग की पृष्टि के. 


उपयोग के लिये हैं | परन्तु जीवात्मा उनको उपयोग में लाने के लिये कुछ | 


लिये यह शरीर और उसके अंग प्रत्यंग मिलकर मस्तिष्क के बिकास के लिशे 
और मस्तिष्क का विकास उन सूक्ष्म शक्तियों के विकास के लिये है! जिनको था 
जैनके स्वामी को जीवात्मा कहते है" ! जीवात्मा की उन्नति का अर्थ यह है 
कि उसमें कृतृ त्व, शञातत्व ओर भोक्तत्व के जो गुण पाये जाते है' उनमें 


विशदता आ जाये | 


में नहीं किन्तु उस सामग्री के प्रयोग करने में है। भोजन की दृष्टि से वह पूरष 
भावशाल्री नहीं है जिसके पास अधिक भोजन हो, किन्तु शक्तिशाली वह है जो ही 
भोजन भी रखता हो और उसका उपयोग भी कर सकता हो। यदि कोई बीमार 
“त॥ बहुत से उत्तम-उत्तम खाद्य पदार्थ रखता हो और उसका थोड़ा अंश भी. 
न पचा सकता हो तो उसे “कभी. भाग्यशाली नहीं कह सकते। इसी प्रकार 
जीवात्मा की उन्नति उसको निज शक्तियों के विकास में है। द 


जीवात्मा को जो शरीर तथा संसार की अन्य वस्तुयें दी गई हैं वे सत्र उसके. 


. परंतन्त्र और कुछ स्वतन्त्र है | स्वतंत्र इस अथ में है कि वह उनमें से किसी _ 
. को झुन कर उनका स्दुपयोग, दुरुपयोग, श्रनुपयोग कर सकता है | परतन्त्र इस. 


.. समस्‍या है और दाशनिकों ने इनकी व्याख्या में बढ़े बड़े ग्रन्थ रच डाले हैं। 
.. अभी इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि उतन्त्रता की सीमा कहाँ तक जाती. 
है| परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि स्वतस्त्रता और परतन्त्रता दोनों ही अपनी 


अ्रय में है कि वह उस सामग्री के बाहर नहीं जा सकता । यह स्वतन्त्रता ह 
( +6€ ह्ती। ) और परतन्त्रता ( [06 ) का मिश्रण बड़ी जटिल 


अपनी सीमा तक विद्यमान हैं। एक बार एक मनुष्य ने इज़रत अ्रली से पूछा . 
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कि भनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र । उन्होंने कहा, “दोनों? | उसने 


ता रे” ह इजरत अली ने उससे कहा, “एक पैर उठाओ”। उसे जहा 




















मुक्ति] . क्‍ १६६ 
लिया। फिर उन्होंने कहा, दूसरा पैर उठाओ”। उसने कद्दा, “नहीं उठा 
सकता” | हृज्ञरत अली ने उत्तर दिया, “बस, यही तुम्हारी स्वतंत्रता की है | 
पहले तुम स्वतंत्र थे कि दाहिना पैर उठाते या बायाँ | परन्तु जब तुम दाहिना 
पेर उठा चुके तो परतंत्र हो गये | अब बायाँ पैर नहीं उठा सकते ।” 

यह बड़ा मोटा दृष्टान्त है परन्तु इसमें बहुत बढ़ी सचाई है।इम अपने 
कार्य्यो में सवथा पररंत्र नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो कतुंत्व, शातृत्व और 
भोक्त व्व की शक्तियों का विकास असंभव हो जाता | हम जह हो जाते | एक 
घोड़े के ऊपर बहुमूल्य रत्न जढ़ित पोशाक डाल दीजिये | इससे उसकी उन्नति 
नहीं होती | परंतु जब वही घोड़ा थुद्ध में अपने स्वामी को ले जाता है तो उसकी 


विचार शक्ति का विकास होने लगता है. क्‍योंकि वहाँ वह उसका उपयोग 
. करता है। 


हमारे जीवन में स्वतंत्रता परतंत्रता क्रिस प्रकार मिश्रित है इसका एक मोटा 

देता है । उस स्थान में एक विशाल भवन, एक उपवन और खान पान 
पठन पाठन आदि की समस्त सामग्री सम्पादित कर देता है। पुत्र उनके 
उपयोग करने में स्वतंत्र है। वह जिस चीज़ को चाहे जितना खाय, जिसको 
चाहे बिगाड़े | उपवन के जिस वृक्ष के तले चाहे बैठे, जिसको चाहे कटवा दे | 
जिस पुस्तक को चाहे पढ़े. जिसको चाहे न पढ़े | उसको निवचन करने की पूरी 
स्वतंत्रता है। वह सदुपयोग, दुरुषणोेग और अनुप्योग तीनों कर सकता है, 
परंतु उस सामग्री की सीमा के भीतर मीतर । वह एक विशेष सीमा से बाहर 
. नहीं जा सकता'। यही उसकी परतंत्रता है| यहाँ प्रत्येक वस्तु दो प्रकार से काय्य 
कर रही है | एक तो उन नियमों के अनुसार जो उन वस्तुओं की निज रा 
के लिये बनाये गये हैँ दूसरे उन नियमों के अनुसार जो उस पुत्र के काम करने 
"के लिये बने हुये हैं। यह दोनों झ्लियम नियन्ता ने इस चात॒य से बनाये हैं कि 
_ एक दूसरे में बाघा नहीं डालता ! जैसे उपवन के वृक्ष हैं। उन बृक्तों के उगने 
के अपने नियम अलग हैं | उन नियमों से उस पुत्र का कोई सम्बन्ध नहीं | 
यदि वह सेब के किसी बृक्ष को छूता तक नहीं, तो भी वह दृक्ष अपने नियमों 
के अनुसार उगेगा और यदि उसको काट देता है तो भी अ्रपने नियमानुसार | 
यदि वह घी शकर को मिला कर हलवा बना लेता है तो उसका यह हस्ताक्षेप 
घी और शकर के उनके निज नियमों को काटता नहीं | परंतु उस पुत्र की यह 
स्वतंत्रता कम और श्रधिक भी होती रहती है। कल्पना कोजिये कि उस भवन 
में कुछ चोर दरवाज़े हैं, जिनका उसको पता नहीं तो वह उनके प्रयोग करने 
में परतंत्र है | वह उनको जानता हीं नहीं । यदि पिता को मालूम हुआ कि पुत्र 

















. . “महष्य सभ्यता मराप्त करके फिर उसी 
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ने उन सन्न वस्तुओं का बडा सदुपयोग किया और वह अपनी स्वतंत्रता को इस 
#कार काम में लाया हि उसकी शक्तियों अधिक उन्नत हो गई तो पिता ने आगे 


चन्तकर इसके पुरस्कार रूप उन चोर दरवाजों का पता दे दिया । अब उसको 


स्वतंत्रता पहले से बढ़ गई । इसी पर कार स्वतंत्रता घटती बढ़ती रहती है। 
इसका एक और अच्छा दृशन्त लीजिये | एक पुस्तकालय है जिसमें पहली 
कन्षा से लेकर अन्तिम कैज्ञा तक की पाठ्य पस्तके उपस्थित हैं| एक लड़का 
उसका अध्यक्ष है। यह पुस्तकालय उसी के लिये है। वह इनमें से किसी 
पुस्तक को पढ़ सकता है | कोई उसका रोक टोऊ करने वाला नहीं है। पहले 
वह किस पुस्तक को पढ़ेगा ! स्थभावतः उसको पहली कक्षा की पुस्तक पढ़गै 


चाहिये | यदि वह उस पुस्तक को उठावेगा तो पुस्तक श्रपने समस्त ममकों 

उसके लिये खोल देगी | श्रगर उसमे उसके बजाय बड़ी कक्षा की पुस्तक उठा. 

ली तो वह उस पुस्तक को समभने में स्रतंत्र न रहेगा | वह कुछ न सममेगाओर 
मन में कह्देगा कि स्वतंत्र कहाँ हैँ बह पुस्तक तो मुझे कुछ बताती ही नहीं। 
यदि वह बुद्धिमान है और शनै: शनै: क्रमानुसार पुस्तकों को पढ़ता जाता है तो . 
+ मस्त पुस्तकों को समभने की स्वतंत्रता उसमें आती जाती है । कहने का ताल 
ह कि ज्यों ज्यों उसकी योग्यता बढ़ती जा रही है त्थों त्यों उसझी स्वतंत्रता भी 
पढ़ रही है। नियम वही है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु पूत्र ने अपनी 


उपस्थित स्वतंत्रता का सहुपयेग करके अपनी सखतंत्रता का क्षेत्र भी विस्तृत बना... 


लिया । यह स्वतन्त्रता उसकी अपनी निज परिश्रम की कमाई का फलहै।यक 


लि इस प्रकार दिया गया है कि न तो यही कह सकते हैं कि उसने खबंही 
यह फल पा लिया क्योंकि पुस्तकालय के नियन्ता के नियम काप कर रहे हैं; हे 
श्र न यही कह सकते हैं कि उसमें उस पुत्र का कोई हाथ नहीं। क्योंकि रह 


उसने निवंचन भी क्रिया और परिश्रम भी । 


2 में जो सामग्री हमको आस है वह इसी पुस्तकालय के तुल्य है। केवल. 


एक विशेषता है। यहाँ मिन्न भिन्न पुस्तकें नहीं हैं। पुस्तक एक है परन्तुवह 


क्‍ .. भिन्न मिन्न श्रेणियों की योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। पहली 


. अज्षा वाला उसे पढ़ता है तो उसी के अनुसार ज्ञान होता है। बह समभता 
.. हैं कि इस पुस्तक में नस इतना ही लिखा है अ्रधिक नहीं। परत्तु जितना बह 


5. बह सु 


.._ परिश्रम करता है उसको उसी पुस्तक के उसी पृष्ठ से नया ज्ञान मिलता जाता है। 


... ह खड्टिसुिपी पुस्तक सब के लिये खुली है | एक चोटी इसी के पढ़ती है श्र 
.... उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है जितनों उसकी शक्ति है | एक जेंगली मनुष्य 


. डेसी।पुस्तक को पढ़ता है और कुछ अधिक शान प्राप्त कर लेता है | वही जंगली... 





उस्तक को पढ़ता है और उसे वह पुस्तक 








अद्भुत ज्ञान का मंडार प्रतीत होती है | बच्चा दूध पीता है, थोड़ा ही पी 
सकता है । अपनी सीमा के भीतर पिये तो उसे आनन्द मिलता है। मात्रा से 


आधिक होने पर उसे मतली आने लगती है। वही बच्चा,अपनी भोक्तूत्व नामक 


शक्ति को बढ़ाता है और दस सेर तक दूध बड़े स्वाद से पी जाता है। इस 
प्रकार जीव ख्तंत्र भी है और परतंत्र भी, और स्वतंत्रता को बढ़ा भी सकता है | 
जब इस स्वतंत्रता की पराकाष्ठा हो जाती है तो इसी का. नाम अपबर्ग या 
मुक्ति है। क्‍योंकि परतंत्रता की बेड़ियों से छूट जात है। 

मुक्ति को परमपद कहा है। यह है भी परमपद, परन्ु भौतिक अथ में नहीं-- 
यह जीवात्मा की वह अ्रवस्था है जिधमें जञातृत्व, क्तृत्व ओर भोक्त,त्व शक्तियों को 
पराकाश है, जिसमें अन्य सत्र बन्धन छूट जाते हैं, जिसमें पूर्ण खतंत्रता प्राप्ष 
हो जाती है । परन्तु मुक्ति के विषय में लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है। वह 


समभते हैं कि मुक्ति कोई स्थान विशेष है जहाँ जीवात्मा को उसके कामों के 


उपलक्ष में मेज दिया जाता है । या कोई ऐसा पदार्थ है जो उसे मिल जाता है । 
इश्षीलिये लोग अपने विकास का सम्बन्ध मुक्ति से नहीं जोड़ते। मुक्ति के लिये 
मनुष्य उसी प्रकार इधर उधर भटकता फिरता है जिस प्रकार स्कूल के काहिल 
परीक्षार्थी प्रमाण-पत्र ( सार्थोकिक्रेट ) से लिये मारे मारे फिरते है। कोई प्रश्न- 
पत्र ही बता देता | कोई परीक्षक से सिफारिश ही कर देता। किसी प्रकार 
पर््या अ््ड| मिल जाते । यदि उनको मालूम हो जाय कि परीक्षा में उत्तीण 
होना या डिग्री का मिलना कांग़ज्ञ के सार्टीफिकिंट का नाम नहीं किन्तु अपनी 
आ्तरिक शक्तियों की विकसित अ्रवस्था का नाम है तो वह बहुत से दूषित और 


. हानिकारक व्यापारों से रुक जाते । विद्य।र्थों परीक्षा में उत्तीणं होने के उचित 


परिश्रम के अतिरिक्त क्‍या कुछ नहीं करता और धर्मान्ध पुरुष मुक्ति का 
सार्टीकिकेट लेने से लिये क्या क्या ढोंग नहीं रचाते ! यदि मुक्ति का वास्तविक 
स्वरूप समझ में आ जाय तो मानव जाति की बहुत सी पीढ़ायें कम हो सकती 
हैं और समय परिश्रम का अपव्यय बच सकता है।.. 

.. अच्छा ! मुक्ति एक परमपद है। इसमें ओर आप में इतना अन्तर हे 
जितना एक डँचे पहाड़ की चोटी मे और उसके सत्र से निचले माग में | इस 
भौतिक उपमा पर ध्यान दीजिये श्रौर इसकी विषमता को छोड़ कर समता से 
लाभ उठाइये। आप नीचे खड़े हैं। आप ऊपर चोटी पर चढ़ना चाहते हैं। 


इसके लिये कोई सीचा मार्ग नहीं हे । कोई आदमी पहाड़ की चोटी पर सीधा 


नहीं चढ़ सकता। जब मैं पहाड़ों के मांगों को देखता हूँ तो मुझे यह प्रतीत होने 
लगता है मानों प्रकृति देवी ने इन मार्गों को मुक्ति के दृष्टान्तरूप में ही रचा 
है। जिन्होंने देखा दे वह जानते ह कि पंहाड़ी माग नाक की सीध नहीं जाते । 
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।ह चक्कर काट कर जाते हैं | १०० फुट ऊँचा चढ़ने के लिये कमी कभी 
पांच छु; मील चलना पढ़ता है | छः मील में ३३६८० फुट होते हैं। अर्थ 
मो छुट के बजाब ३१६ गुना अधिक चलना पड़ा | यदि मनुष्य सीधा जद... 
सकता तो कितनी बचत होती ! परन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं। इसलिये 
चक्करदार माग बनाये गये जिसमें चढ़ाई कम पतं]त हो और चढ़ने में साँस न. 
इसे । यह भाग इस प्रकार के है कि कहीं ऊपर को जाते हैं कहां नीचे की, 
कहीं पूव को, कहीं पश्चिम को | परन्तु पढ़ाड़ो मार्ग में और मुक्ति के मार्ग में 
इतना भेद है । यदि आप पहाड़ की नियत ऊँचाई पर चढ़ गये तो उसके सहारे 
खड़े रह सकते है। मुक्ति के मार्ग के जो स्टेशन हैं उन पर ठहरने के लिये . भो 
आप को परिश्रम करना पढ़ता है | कल्पना कीजिये कि हर पग पर ऐसी कलें 
लगी हुई है कि यदि आप कहीं ठहर कर निशचेष्ट हो जायेँ तो आप वहाँ रहने 
नही पाते । वह कल्न आप को कई फुट नीचे के स्थान में ला डालती ६ और 
आप की कई मील यात्रा फिर करनी पढ़ती है । लड़के सॉप-सीढ़ी ( 89/७ 6 
।.9092 ) का खेल खेलते हैँ | कही तो सीढ़ी ऊपर चड़ा ले जातो है और 
कहीं साँप को अवसर मिल जाता है और वह घट। को कमाई को क्षण में नष्ट 
करके नोचे आरा गिराता है। मुक्ति के मार्ग में भो इसी प्रकार की साँप-सीढ़ी 
ईं। साँप आलस्थ और प्रमाद का रूप है श्रौर सीढ़ी परिश्रम का। परिश्रम 
करते जाइये, श्राप कुछ न कुछ ऊँचा चढ़गे । ज़रा दील दे दीजिये और मट 
आ। गिर गे। इसका एक अ्रच्छा उद्ादरण हम पूल के विद्यार्थियों में पाते है। .. द 
: निरल्तर परिश्रम करने वाला विद्यायों कहीं का कहीं पहुंच जाता है और जिसने... 
विश्राम किया वह वहीं नहीं रहता जहाँ पहले था । बरन नेहुत- पीछे जा पढ़ता 
है।या तो पढ़े या भूले | बीच की तो श्रवस्था है ही नहीं । हर 
.. अब इस दृष्टान्त का दा्ष्यन्त लीजिये | कीट पतंग से लेकर मनुष्य की... 
नि तक यह सब बोनियां और इन योनियों की मध्यवत्ती दशाय जीव के . 
मुक्ति रूपी चोटी तक पहुँचने के लिये मार्ग ईं। यह चक्करदार रास्ते है जिन पर रा 
. हॉकर गुज़रना है। पमन्न-भिन्न प्राणी भिन्न-मिन्न स्टेशनों पर ई | कुछ श्रागे 
नेढ़ते है और कुछ पीछे खोच लिये जाते ईं। संसार-चकर वस्तुत: यही मार्ग चक्र 
... ई। प्राणियों की भिन्न-भिन्न अद्गत्तियों और भिन्न भिन्‍न चेश्ट)ये इसी मार्ग में े 
'. चढ़ने या उत्तरने में सहायक होती है | या, द्वंष, मद, लोभ, मोह, काम, 


.. व, परापकार, स्नेह, पराक्रम, उत्साह, वरता, ज्ान-प्रियता, और इन मारो . का 
... से प्रेरित हुई सहस्रों क्ियायें जिनको कोथियों में विभक्त करना भी आसान काम हा, 
....._ नहीं है, और जिनको कुछ _शाज्ञकारों ने सास्विक, राजसिक, तामसिक तथा... द 

... अन्यान्य अवान्तर कमों में विभक्त किया है इसी अ्रवतरण-उत्तरण की चेष्यय 


















मुक्ति | द द | ॥ ७ई ढ 


हैं। पशु, पक्षी, कीठ, पतंग, तथा मनुष्यों की यह लाखों योनियाँ अलग।अ्लग 
तथा असम्बद्ध नहीं हैं। यह एक दूसरे से मिली हुई हैं | मृत्यु ओर जन्म इन 
योनियों के बीच के जंक्सन स्टेशन हैं| एक सिलसिला चला गया है। माग 
की मंजिल एक समाप्त होती है तो दूसरी आरम्म हो जाती है। जब तक परम 
पद की प्राप्ति नहीं हो जाती यही उतरना चढ़ना लगा रहता है। यह नहीं कि 
मृत्यु या जन्म के बाद ही उतार चढ़ाव आरम्भ होता हो, एक जीवन में भी 
'उतार चढ़ाव का क्रम जारी रहता है। हम अपने जीवन में भली भाँति अनुभव 
कर सकते हैं कि कभी हम चढ़ते मालूम होते हैं कमी उतरते। और बहुत से 
तो आत्म-परीक्षण भी नहीं करते । वे कभी प्रश्न भी नहीं करते कि हम चढ़ रहे 
है' या उतर रहे है । परन्तु उनके जीवन के मिन्न-मिन्न कम उनको उतार या 
चढ़ा अ्रवश्य रहे/हे...। 

यह योनि-परिवर्तन कैसे होता है? इनकी कहानी अगले अध्याय में 
सुनिये | बढ़ी मनोरंजक भी है ओर उपयोगी भी । 


है 


प्ग 










.... किसी के घू-घर वाले । यूनानियों की नाक और प्रकार की, युद्दूदियों की और 





चोबीसवाँ अध्याय 
योनि-परिवत्त न 


पहल्ले तो श्राप शरीर के मिन्न भिन्न अवयवों की बनावट पर ही विचार 
कीजिये । श्राइये, किसी प्रसिद्ध डाक्टर से पूछें 
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बिलियम डब्ल्यू कीन लिखते है, “मनुष्य का डिम्ब संसार की सब से 
वि ह ब्७ 0 च्च्‌ जि 
विचित्र चीज्ञों में से है। गर्भ स्थिति के पश्चात्‌ एक ही कोष्ठ से लाखों 


 कोष्ठ बन जाते है । इन्हों कोष्ठों में शीघ्र रचना-मेद होने लगता है और 
शरीर के भिन्न-भिन्न तंन्तु और अंग भन जाते है” । जैसे हड्डी, पुद्दा, नादियाँ 
... छुद॒य, यक्कत, इक, या इससे भी विचित्र जटिल अंग जैसे आँख, कान और 
... मस्तिष्क । यही नहीं । कुछ दिनों पीछे आँखों का रंग और चमड़े का रंग अ्रलग 
.. अल्वग होने लगते है जैसे सफ़ेद, काला, भूरा आदि और उनमें शारीरिक और 


मानसिक जातीय विशेषतायें भी उलन्न होने लगती है' | जैसे किसी के बाल सीवे... 
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प्रकार की और लीमो की और प्रकार की | एशिया वालों की तिर्ली आँखें. 
नीग्रो लोगों की लम्बी भुजायें और निकली हुई एडियों, अमेरिका के इश्डियन 
लोगों की गाल्लों की ऊंची हड्डी | फिर यह भी देखिये कि जिन अंगों में दन्द्र 
होता है वह कितने समीचीन होते है' जैसे दोनों आँखें एक सी, दोनों कान एक 
से, दोनों नथने, दोनों सुजायें, दोनों ठाँगें, मस्तिष्क के दाहिने और कार्य गोलाद , 
फेफड़े, इक, पसलियाँ इत्यादि । परन्तु यकृत एक ही. पेट एक हो, ज्लीहा एक 
ही । प्रश्न यह ह कि जिंस भाग को पीछे से मनुष्य की सुजा बनना है वह अज्ञ 
गर्भ में सदा उसी स्थान पर क्यों बनता है और छाती के आगे या रीढ़ के पास 
पीछे क्यों नहीं बनता । दोनों झुजाये' और दोनों ठंंगेः लगभग एक ही लम्बाई 


की क्यों होती है । मनुष्य का शरीर लग्भग बीस वष तक ही क्यों बध्ता हट 


द और फिर क्यों बढना बन्द हो जाता दै। इसका यही एक्‌ उत्तर हे कि 
उस एक छोटे से मौलिक कोष्ठ में मलुष्य के विकास के स ध्ी 
भावी क्रम और शक्तियाँ गुप्त रहती हैं।. ले 


श्रर्थात्‌ वह एक क्रोष्ठ जिसको गर्भ कइते है! और जिससे मनुष्य के 
शरीर की समस्त विशेषताये' उत्पन्न होती है! उन सत्र का कोष है उसमें वे 
शक्तियाँ गुप्त.है' | यदि एक अज्ञरेज त्री और एक नीग़रो त्री के मौलिक गभ 
कोष्ठों ( एत909| ८थ। ) की परीक्षा की ज्ञाय तो कोई अन्तर न मिलेगा । 
परन्तु उसी से उत्पन्न हुये अद्वरेज़ और नीग्रो के शरीर, मध्तिष्क, आचार, 
ब्यवहार में बहुत बढ़ा भेद प्रतीत होगा । इससे प्रकट है कि वह मेद अव्यक्त रूप 
में उन कोष्ठों में भी था | मनुष्य के पास उसके जानने के साधन न थे। यही 
नहीं | यांद एक ही ज्री के दो गर्भ कीष्ठों की परीक्षा की जाय तो उनमें कोई 


श्रस्तर प्रतीत नहीं होता । परन्तु उनसे उत्पन्न हुये बच्चों में बहुत से चरित्र. 


... सम्बन्धी भेद होते है । इससे प्रकट होता है कि उन गर्भ कोष्ठों में किसी आहार , 
व्यवहार आदि कारण से भेद हो गया। न क्‍ 
एक और बात पर ध्यान दीजिये। एक जी एक बार अंगरेज से गर् 
धारण करे और दूसरी बार किसी अमेरिकतल इश्डियन से तो इनके बच्चे 


भिन्न-भिन्न होंगे । यदि आप सोचें कि भेद कहाँ और किस समय उत्नन्न हुश्ना 


.. तो झापको कम से कम गर्भ स्थिति के समय तक तो अवश्य ही जाना होगा । 
. अगरेज के बच्चे में अंगरेज पिता के और अमेरिकन -इस्डियन के बच्चे में 
अमेरिकन इण्डियन पिता के चरित्रों का अंश मिलेगा। इससे पता चल्ला कि 
धंगरेज का वीय॑ अव्यक्त रूप से अंगरेज के शारीरिक और मानसिक चरिव्वों को 


० 
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इकट्ठा कर लेता है और रेड-इण्डियन का वीय रैड इण्डियन के चरित्रों को | 
झोर उन्हीं को वह आगे चल कर सन्‍्तान के रूप में व्यक्त कर देता है। 


आगे चलिये । यदि एक पुरुष अपना आचार व्यवहार तथा स्वभाव. 
आदि बदल दे तो उसका वीये उस नये आचार व्यवहार का फोटो उतार कर. 
रख लेगा ओर उनको सन्‍्तान के रूप में व्यक्त करेगा 


इससे हम यह नतीजा निकालते हैं कि न केवल मनुष्यों में किन्तु पशुओ्रों.. 
में भी व्यक्त से अव्यक्तीकरण और अ्रव्यक्त से व्यक्तीकारण का व्यापार हुआ 
करता है। जैसे फोटोग्राफर बड़ी तसबीर को छोटी करता और छोटी को बड़ों ._ 
करता है इसी प्रकार इसको भी समभना चाहिये। यदि आचार, व्यवहार, 
रहन, सहन, स्वभाव आदि से परिवत्तन हुश्रा तो वीय में भी परिवत्तेन होगा । 
रज में भी परिवत्तन होगा। और दोनों से मिल कर बने हुये गर्भ कोष्ठ में भी _ 
परिवत्तन होग। । यह परिवतन अन्वीक्षण यंत्र से भी प्रतीतन होगा। परलु 
ज्यों ज्यों विकास होता जायगा, परिवत्तन भी व्यक्त होता जायगा। माताऔर 
पिता के आचार व्यवहार का सन्‍्तान पर त्रभाव इस प्रकार पढ़ता है। इसलिये... 
शासत्र का आदेश है कि जैर्स, संतान बनाना चाहते हो वैसा तुम स्वयं बनो । 


हमने यहाँ किसो प्राणी के आचार विचार की खोज गर्मेकोष्ठ तश़् की... 
है, जो स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखती हैं। परन्तु योनि-परिवत्तन के न... 


को समझने के लिये हम अपने पाठकों को और सूक्ष्म मार्ग की सेर करना. 
चाहते हैं । 


जिस प्रकार इतने बड़े शरीर और मस्तिष्क की व्यक्त विशेषताओं को _ 
श्रव्यक्त रूप से गर्भ कोष्ठ में शुप्त कर लिया जाता है उसी प्रकार हमारे जीवन 
की प्रत्येक घटना जो स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखती है सक्ष्म शरीर में अ्रव्यक्त . 
रूप से गुप्त रहती है| हमारा ज्ञान, हमारी बृत्तियाँ, हमारा स्वभाव यह सत्र... 
प्रत्येक क्षण छुन छुन कर श्रति सूक्ष्म अवस्था में सक्ष्म शरीर को बदला करते 
हैं। जिस पकार हमारा भोजन स्थूल रूप में तो हमारे रुघिर और हड्डियों को... 
. बदलता है परन्तु स॒क्ष्म रूप से मस्तिष्क के तन्तुश्रों को भी बदल देता है इसी... 
प्रकार हमारा समस्त जीवन-सम्बन्धी व्यापार संस्कारों के रूप में सक्ष्म शरीर 
. को बदलता है। आप हमको लड़ते, भगढ़ते, ईर्ष्या, दोष करते प्रेम और... 
परोपकार करते देंखते हैं। यह सब हमारी प्रवृत्तियों के बृहत्‌ रूप हैं | परन्तु सूक्ष्म... 
.. शरीर अपने लिये इनका सूक्ष्म फोटो लेकर रखता जाता है।या यों कहियेकि 


. इनकी वासनाये छुन छुन कर सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा करती हैं और सूक्ष्म शरीर ह 
. में परिवत्तन किया करती हैं । हर 


ह । ६ हे ध्प् 
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आप पूछेंगे कि इस सूक्ष्म शरीर के परिवत्तन से और योनि परिवत्तन से 
क्या सम्बन्ध ? सुनिये ओर विचार कीजिये । 


मनुष्य के भावों और शरीर की बनावट में सम्बन्ध है । उनका एक दूसरे 

र प्रभाव पड़ता है। इसको सभी मानते हैं। यदि मनुष्य के साव बदल जाय 

तो आ्राकृति में मी भेद पढ़ जायगा | बहुत से लोग श्राकृति से स्वभाव का 

पता लगा लेते हैं। यदि कोई मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाय या चिड़चिड़ा होने 

का अभ्यास करने लगे तो न केवल बाहरी आकृति में ही भेद होगा किन्तु 

भीतरी आकृति भी बदल जायगी और स्थूल शरीर का परिवत्तेन छन छुन कर 
सूक्ष्म शरीर तक पहुँचेगा । 


द मनुष्य के भावों और पशुओं के भावों में सादश्य है। मनुष्य भी एक पशु 


है। कभी वह कुत्ते के समान स्वामि-भक्त, कभी कभी मेड़िये के समान हिंसक वगले 


के समान मक्कार, कभी चींटी के समान दूरदर्शी, होता है। पशु मिन्न-मित्र योनियों 
में भिन्न-भिन्न भाव रखते हैं। उनके भावों में अधिक भेद नहीं होता ! प न्तु मनुष्य 
के एक जीवन से भिन्न-भिन्न समय के भावों में भी इतना मेद हो जाता है कि हम 
कह सकते हैं कि मनुष्य के भाव समस्त पशुओं के भाव की प्रदर्शिनी हैं। यदि 
आप ऐसा मनुष्य खोजना चाहें जिसकी प्रकृति ऋर से क्र र शेर के समान हो 
तो ऐसा मनुष्य मिल सक्रेगा | जिस क्र रता से शेर भी अपने शिकार को नहीं 


मारता उस क्र रता से मनुष्य मारता है। यदि आप चाहें कि बहुत शान्त 


मनुष्य मिल जाय तो ऐसा भी मिल सकेगा। सारांश यह है कि पशु पद्ी 
कीट पतंग आदि सभी प्राणियों के स्वभावों के समान स्वभाव मनुष्य जाति में 
मिलेंगे | विकासवादी कहा करते हैं कि सत्र प्राणियों के स्वभावों का इतिहास 


मनुष्य के जीवन में दुददराया जाता है। परन्तु वह यह नहीं बता सके कि दो 
भाइयों के जीवन में दो भिन्न मिन्न पशु या पक्तियों के स्वभाव क्‍यों दुहराये 
गये | जो क्रम विकास की योनियों का बताया जाता है वह भी शरीर की बनावट 


के बिचार से | जैसे बन्दर के शरीर को देखकर कहते हैं कि मनुष्य पहले बन्दर 
था। परन्तु जिस मनुष्य की प्रकृति शेर की प्रकृति से भीं अधिक क्रर है 


उसका स्वभाव बन्दर के स्वभाव से निकट क्‍यों कर हुआ ? यह तो हो नहीं 


सकता कि में शरीर की अपेक्षा से अन्दर की योनि के निकट होऊँ और स्वभाव 


की अ्रपेक्षा से शेर की योनि के निकट । मेरी धारणा है कि मनुष्य सब योनियों 


का वेन्द्र है। मनुष्य-योनि से सभी योनियाँ निकट हैं । 


इस सम्बन्ध में विकासवादी कितने अनिश्चित ईं यह बात नीचे के उद्धरण 
से स्पष्ट हो जायगी । 


४2१] 
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. “यदि नर श्रोर बानए में कोई सम्बन्ध है तो केवल इतना कि सृष्टि में 
नर से समानतम बानर है, और शायद अपने उत्थान के व्यापार में मनुष 
ऐसी श्रवस्या से गुजरा जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा बानर की अवस्था के 
अधिक सहश थी | इस आ्राकस्मिक घटना से विकास अन्दर का उतना ही 
अधिक ऋणी है जितना अन्य प्राशियों का। वंश वृश्ष के बनाने में जिस 


अनन्त सिज्ञसिले ने काम किया है उसकी प्रत्येक कड़ी का ही 'इसके निर्माण 


मैं हाथ है और उसकी सच से पिछली कड़ियां मर और बानर हैं। इसलिये 


केवल बानर को छोॉँट लेना और इस काल्पनिक सम्बन्ध को मल्लौल का साधन... 
बनाना वैज्ञानिकों के लिये उचित नहीं है । यह तो ठीक द्वी है कि नर किसी 
आजकल के वानर से उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि आ्राजजल का मनुष्य-तुल्य 
वानर कभी नर नहीं हो समझता और न नर लौट्कर वानर दो सकता है |” 
तात्पय यह है कि सूक्ष्म शरीर के विचार से योनि परिवर्तन तो इसी जन्म 
में आरम्भ हो जाता है। लोग कहा करते हैं कि अमुक पुरुष ने अपनी आदतों 


के कारण अपने को पशु बना लिया है। यह केवल ग्रालंकारिक भाषा है। 
इसमें सचाई है । उसके पाशविक व्यवह्वारों की बासनाओं ने छन छूने कर 
. उसके सूक्ष्म शरीर को मानवी सूक्ष्म शरीर से बदल कर पाशविक सूह्ष्मं शरीर _ 
बना दिया है। यह सूक्ष्म शरीर जन्न मृत्यु के पश्चात्‌ इस स्थूल शरीर को 
छोड़ कर जायगा श्रौर अगनी अव्यक्त शक्तियों का व्यक्तीकरण करेगा तो 
. पशु ही बन सकता है अन्य नहीं। इस प्रकार यद्यपि हमारा पूरापूरा योनि. 
_ परित्तन मृ'यु के पश्चात्‌ होगा किन्तु उसका सूज्पात यहीं से आरम्म ही 
..... गयो। जिस योनि में हमको मरने के पश्चात्‌ जाना दे उसका निर्मण इम 
..... ग्रमी कर चुके हैं। द 


.. ज्ञत्र यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है तो समस्त जीवन भर... 
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$ संस्कारों की वासनायें अव्यक्ततूप में ले जाता है, श्रीर उन वासनाश्रों को 
धबक्त करने के लिए, वह ऐसी सामग्री का सम्पादन करता है. जिससे उसी योनि 

को प्राप्त हो सेके । यह बातें उसी प्रकार होती है जैसे चने का बीज खेत में 

से चने का अंश ही अहण करता है गेहूँ का नहीं। प्रकृति का नियम ही यह 

है कि चांहे खेत में गन्न के अंश भी विद्यमान हों तो मी चना उन अंशों को 
कदापि न लेगा । इसी प्रकार इमने जिस योनि का सूत्रवात इस जीवन में किया 

है दूसरे जन्म में हमारा तृक्ष्म शरीर उसी योनि के स्थान की तलाश करेगा 
प्राकृतिक नियमों के » नुसार बददँ पहुँच जायगा[ | 


कुछ लोगों की समझ में यह बात न आयेगी । वह स्वमावत; पूछेंगे 
कि जब माता पिता गर्म-त्थिति करते हैं तभी तो शरीर बनता है। उस 
,..... सूक्ष्म शरीर से जो म्यु के पश्वात्‌ किसी स्थूल शरोर को छोड़ कर- आरहा 
|... है इस गर्भ-स्थिति से क्या सम्बन्ध है ? यह दो काय्य भिन्न भिन्न हैं। एक 
जीव के सूक्ष्म शरीर ने कलकते में स्थूल शरौर छोड़ा | ल्‍्ली पुरुष के एक 
अन्य जोड़े ने बलिन में गर्भ-स्थति के लिए, प्रयत्न किया । एक को दूसरे का 
पता नहीं । फिर यह कैसे सम्भत्र होगा कि जो जीवास्मा कलकत्ते में मर गया 
वही बलिन में पेदा हो गया | ह 
परन्तु 'सष्टिक्रम पर विचार करने से यह समझ में था सकता है। में 
भ्रपने स्कूल में देखता हैं कि कभी दूरस्थ नगर से एक अजनबी विद्यार्थी आकर 
स्कूल में दाखिल हो जाता दे । वह वहाँ सवंथा अज्ञात है। न कोई उसको 
जानता है न वह किसी को जानता है। परन्तु मुककों दो दिन के भीतर ही 
पता चल जाता है कि वह श्रच्छा है या शरीर । ग्रायः देखा गया है कि यदि 
बह खिलाड़ी है वो सातवें दर्ज में पढ़ता हुआ भी पाँचव और आठवें दर्ज के 
 खिलांढियों के साथ मेल कर लेगा। और यदि वह परिश्रमी है तो उस्तक्री 
मित्रता परिश्रमी लड़कों के साथ हो ही जायगी। यह क्योंकर हुआ ! एक 
अदृष्ट अरकर्षण शक्ति द्वारा | उसने अपने समान विद्यार्थियों के लिये विज्ञा- 
. बन नहीं निकाला, न कॉर्योलय के रजिष्टर देखे | परन्दु दोनो की प्रइत्तियाँ 
ढक सी थीं अतः दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित कर लिया । लोहे को चुम्बक 
खींचता है। यहां श्राकर्षण दोनों ओर से है। चुम्बक लोहे का आलिज्ञन 
करने को तैयार है और लोहा भी खिंच जाने का अवसर ढूँढ़ रह है | ज्योंदी 
अवखसर मिला दोनों मिल गये ७ स््री पुरुष के जोड़े कैसे मिल जाबे हं। आरंभ 
कहाँ से होता है ! बहुत: दोनों ओर से | प्राकृतिक नियम इस प्रकार का है 
कि दो समान प्रदत्त वाले मिल ही जायें । चने के खेत में. चने के परमाणु 





तक 





ह १ (० शा थ ।$ [ जीवांद्ा हक | 
ब्फ दरैं. कक । 


8. 3क- आकर्षित होने के लिये तैयार थे | वे इंतजार कर रहे थे।। ज्योंहो चने का बीज 
सी पहुँचा दोनों आ मिले | 
एक और दृष्टान्व लीजिये । एक नगर में भिन्न-मिन्न प्रकार की हुकाने 
होती हैं। इलवाई लड्डू , वर्फी बनाकर तैयार रखता है। फल वाला अमरूद, . 
रंगी आदि से दुकान सजाता है। एक यात्री आता हे और फलों को ले 
लेता है । दूसरा यात्री फल $ श्रोर देखता भी नही और इलवाई की दुकान 
पर मिठाई ले लेता है । ज़रा व्रिचार कौजिये। हलवाई को बर्फी बनाने मे 
कितनी तैयारी करनी पड़ी ! वह किसी घोसों को पेशगी रुपया दे रहा है कि 
घोसी गाय मेल लेकर उसके लिए दूध तैयार करें। किसी शकर वालेको 
शकर का ठेका दे रहा है । कल्पना काजिये कि प्रयाग में रामदत हलवाई की 
दुकानमें ५६ जून १६३३ को बीकानेर के यात्री तुलसीदास ने बर्फी खरीदी। 
आप समझ सकते है कि रामदत ने बर्फी बनाने को तेयारी कत्र से की ! हु: 
वध पहले उसने उसी स्थान पर जमीन मोल लेकर दुकान बनाई थी। वह 
समभता था कि ब्फों खाने की प्रद्ृत्ति बाला आदमी आयेगा और मे उसके 
हाथ बर्फी बेचूंगा । तुलसीदास जब घीकानेर से चला तो वह भी जानता य| 
कि कोई बफों बनाने की प्रद्ृत्ति वाला आदमी बर्फी बनाता ही होगा । इस 
प्रकार रामदत औ्रोर तुलसीदाव की प्रव्ृत्तियों में साहश्य होने के कारण एक 
दूसरे को खींच रदे ये । यह आ्राकषण नियमों के अनुसार हो रहा था। कोई 
नियन्ता था जे| इस सम्बन्ध के तार को हिला रहा था। वे दोनों जानते भी थे 
और नहीं भी जानते थे | उनको अनिश्चित ज्ञान था निश्चित ज्ञान नथा। 
रामदत जानता था कि संसार में मिठाई खाने को प्रद्धत्ति के श्रादमी है। यदि 
वह, ऐसा न जानता तो आयु मर मिठाई बनाने की शिक्षा अहण करने और 
सामग्री एकत्रित करने में क्यों लगता। तुलसीदास भी जानता था कि मिठाई .. 
बनाने की प्रवृत्ति वाले लोग उपस्थित हैं | उसने मिठाई खाने की अब्त्ति एक... 
दिन में उत्पन्न नहीं की | इसके लिए. उसको समय लगा | इस ग्रकार दोनों को 
शान था । परन्तु वह अ्रनिश्चित ज्ञान था। निश्चित रूप से वह नहीं जानते . 
ये कि १६ जुन को रामदत की दुकान से ही तुलसीदास बर्फी लेगा । इन दोनों 
में आकषंण था परन्तु उस श्राकपण का सफल करना किसी अ्रन्य नियनन्‍्ता के 
हाय में था। 
इसी प्रकार एक जीव अपने स्थूल शरीर में मिन्न-भिन्न गुण कम स्वभाव... 
को निर्माण करता हुश्रा अपनी उपार्जित पूँजो' को वूक्ष्म शरार रूपी बक्स में... 
_. भर एक स्थान से चलता है । उस पूक्ष्म शरीर को बनाने में उसे समस्त जीवन 
की समय लग गया । दूसरा जीव एक दूसरे स्थूल शरीर में एक ऐसा बीय-रूपो 














योनि-परिबत्तन। +.. ० आह 


स्थान तैय्यार कर रहा है जहां उसी की प्रवृत्ति के समान सूक्षो शरीर आकर 
अपने विकास की सामग्री ले सके | इन दोनों में आपस में आाकष खण्‌ हैं। एक 


को दूसरे की तलाश है। दोनों को परस्पर मिला देना उस नियन्ता के हाथ में है. 


जो गुप्त रीति से यह प्रबन्ध किया करता है | 

.... नगरों में लोग किराये के मकान बनाया करते हैं। यह मकान मिल्‍्न- 
भिन्‍न प्रवृत्तियों के अनुसार बनाये जाते हैं। और किरायेदार अपनी-अपनी 
प्रवृत्तियों के अनुसार मकान तलाश कर लेते हैं| समाज का संगठन इसी प्रकार 
चलता है और सृष्टि के संगठन की समाज का संगठन से बहुत कुछ समानता दे 
क्योंकि समाज भी तो सृष्टि का हीं अंग है । द 


बहुत से लोगों को पुनजन्म का सिद्धान्त मूल भ्रुलय्याँ प्रतीत होता है । 


परन्तु ऐसे लोगों की दृष्टि स्थूल है । वह यह नहीं जानते कि इस प्रकार खष्टि 
के समस्द व्यापार ही भूल भ्ुलय्याँ हैं। छोटे बच्चों के लिये तो नगर को चौड़ी 
चौड़ी सड़कें भी मल भलस्‍्याँ ही रहती हैं। वह प्रायः उनरे चकऊ़र में आ 
जाते हैं। परन्तु जिसने नगर का प्लैन बनाया या जिसने उस प्लैन का अध्ययन 
केया उसके लिये भूल भुलय्याँ नहीं है । उसके लिये तो समस्त व्यवश्था स्पष्ट 
है। जो लोग इस सिद्धान्त को भूल अ्ुलय्याँ कह कर टाल देते हैं यह मिन्‍न- 
भिन्‍न योनियों का कोई उत्तर नहीं दे सकते। उनको मस्तिष्क लगाना पसन्द 
नहीं उनको सो इतनी ही बात से सनन्‍्तोय हो जाता है कि अजी ईश्वर जाने | 
जिसने सष्टि रची है वही जानता होगा। मैंने लोगों को अकन्रर का एक शेर 
कहते सुना है । 
दहरचन्द फिलसफ़ी में चनों श्रो चुनीं रही [ 
लेकिन खुदा की बात जहाँ थी वहीं रही ॥ 
यह एक मखोल है उन लोगों पर जो सृष्टि के मिनन-मिन्‍्न व्यापारों 
और प्रगतियों की जटिल समस्या पर विचार करना चाहते हैं। परन्तु मखौल 
करने वाले यह नहीं समभते कि इमारा मस्तिष्क है किस लिये? यदि सृष्टि के 
व्यापार इतने सरल और स्पष्ट होते कि उनको अ भय श्र मूख से मूर्ख भी 
सममभ लेता तो “मास्तिष्किक विकास! या मानसिक उन्नति! आदि शब्द ने 


... होते । और मनुष्यों और पशुओं में कोई मेद न होता । पशुओं के व्यापार भी | 


ऐसे जटिल हैं जेसे मनुष्यों के | परन्तु मनुष्य अपने तथा पशुओं दोनों के ही 


व्यापारों की जटिलता को सुलमाने कां प्रयत्ष करता है. और पशु नहीं। केवल 
इतने से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये कि ईश्वर, जानता होगा | जहाँ ईश्वर 


की सृष्टि जटिल है वहाँ ईश्वर ने मनुष्य को उस जटिलता के समभने की... 


प्रवृत्ति और योग्यता भी दी है । 
श्र 
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पच्चीसवाँ अध्याय 


आधुनिक विकासवाद ओर योनि-परिवत्त न 
योनि-परिवत्तन अर्थात्‌ पुनजन्म का सिद्धान्त भी विकासवाद हो है, जैसा 


कि हम विछल्े अ्रध्याय में सिद्ध कर चुके हैं। परन्तु आधुनिक विकासवाद में हे 


आर इस सिद्धान्त में कुछ भेद है । 
आधुनिक विकासवाद ने, जिसका कई अर्था में डार्बिन को पिता क 
चाहिये । मनुष्य जाति की एक बड़ी सेवा की हे । अर्थात्‌ उसने पशु पत्षियों 


ओ्रौर कीट पतंगों का मनुष्यों से सम्बन्ध जोड़ दिया है। इससे पहिले और कोई... 


अब भी पुनजन्मवादियों से ठक्य किया करते थे। वह कहते ये कि क्या हम 


पशु थे के पशु हो सकते ६१ यह शाब्दिक घृणा अन्र कम हो ज्ञानी चाहिये 


क्योंकि डाविन के कथनानुसार इम यदि पश्ु नहीं तो पशुओं की सन्तान तो 
अवश्य हैं। आजकल के वेशानिक पशुश्रों को अपना पूवज कहते हुये सकुचाते... 
नहीं। “हमारे बागों में रहने वाले पूर्वज” ( 0प ॥००॥८३| बा]ट९४05 )... 
एक प्रचलित वाक्य हो गया है । 5, आर 


आधुनिक विकासवादी योनि-परिवत्तन की किस प्रकार बाल कह 


उनका कथन है कि आरम्मिक अमीवा से जिसमें केवल एक को. ((८||) होता 


है मेद करते करते योनि-परिवत्त न ([जीटाथापंबाणा ता 57८९5 ) हो 


गया | वह किस तरह ? प्राक्नंतक निवंचन ((६६(॥9| 56/८८(०7) द्वारा | 


प्राकृतिक निवंचन का क्‍या अथ ! इसका सब से उत्तम और सरल विवेचन 


मण्ड मद्दोदय लिखित “मनुष्य का उत्थान” में मिल्लेगा। कल्पना कीजिये 


कि आप एक घर में रहते हैं। पहले आप अकेले ये, श्रापक्री आवश्यकतायें ः 
भी कम थीं। इसलिये आपने केंवल एके कमरे का ही घर बनाया। उसी में 
खाते, उसी में सीते। अब आपने कुछ उन्नति की। ओवेश्यकतायें बढ़ीं । कलम 
. इनके कारण आपने एक कमरे के दो कमरे कर लिये। या तो बीच में परदा लक 
: दे दिया या दूसरा कमरा बना लिया । ईस प्रकोर दस कमरों का घर हो गया। ५ 
अब आवश्यकताय घटी भी ओर बढ़ीं भौ। इस प्रकार कमसें में कमी. और गा 
बढ़ती होती गई। और आज सकंडों प्रकार के मकान दिखाई दे रहे हैं। इसी... 


.. प्रकार एक कोष्ठ से आवश्यकतानुसार अनेक कों8 होते गये श्रीौर आवश्यकता 


पा द . की कमी या बढ़ती से को४ों में मी न्यूनाधिक्य होते होते (तआाजाब्ाणा 
है ला ओर 9ट८त0(900॥ के हंसान से असख्य योनियोँ जन गई । यह हट विकास 
. ..- वबाद की योनि-मेद की व्याझ्था । 














आधुनिक विकासवाद और योनि-परिवर्त्तन ] .. रट्3' 


मनुष्य की रीढ की हड़ी से नीचे एक ऐसा स्थान है जो पूँछ- की जड़ 
समभी जाती है। इसी स्थान पर बन्दरों के शरीर में पूँछ होती है । विकास- 
वादी कहते हैं कि जब बन्दर बागों में रहते थे तो उनको उस पूँछ की आवश्यकता 
पड़ती थी । होते होते यह आवश्यकता कम हो गई । इस प्रकार छोटी पूछ के 


. अन्दरों की योनि बन गई । यह आवश्यकता सवथा नष्ट हो गई तो पूँछ विहकुल 
जाती रही और बानर से तर हों गया। इसकी व्याख्या के लिये दो दृष्टात्त 


लीजिये | 


रखनी पढ़ती थी | उसके लिये मैंने अपने कुर्ते में एक जेत्र बताई । मेरे सभी 
साथी उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये कुत्तों में जेब लगाने लगे | होते-डोते 
तमाख्‌ पीना छूट गया | कुछ दिलों तो जेच प्रथा और फ़शन की रीति से लगती 
रही । फिर लोगों ने आवश्यक समझ कर बेजेन्न का कुर्ता बनाना आरम्म कर 
दिया । यही हाल एूँछ वाले बानर और बे पूँछु वाले नर का है । 

कल्पना कीजिये कि मैं मूर्ति पूजज था। मेरे घर में एक छोटा सा 
देवालय था जिसमें इष्ट-देव की मूर्ति रहा करती थी! मेरी सनन्‍्तान भी अपने 


: घरों में एक देवालय बनाने लगी । होते-होते मूर्तिपूजा छूट गई। मेरे पौत्रों ने 


अनावश्यक समझ कर देवालय बनाना छोड़ दिया और बिना देवालय के डी मकान 
बनाने लग गये । बानर की पूँछ होने और नर के बे पूँछु का यही कारण है । 
परन्तु विकासवांदी इस युक्ति को भौतिक सीमा तक ही ले जाते हैं, आगे 
नहीं बढ़ते । पुनर्जन्मवादी इसको आगे बढ़ाते हैं। वह स्थूल शरीर के वीय्य 
कणों से आरम्भ नहीं करते । बे पीछे चलकर सूक्ष्म शरीर से आरम्भ करते 


हैं | यदि आवश्यकता और प्रवृत्ति के भेद के कारण शरीर की रचता में भेद 
होता है तो उस स्थान से होना चाहिये जहाँ प्रवृत्तियों का कोष है। प्रवृत्तियाँ 
अभौतिक सूक्ष्म हैं अतः इनका कोष भी अभौतिक और सूक्ष्म होना चाहिये । 


प्रवृत्तियाँ स्थूल शरीर के ज्ञान-तन्तुओों में होकर छुनती हैं परन्तु वहाँ रह नहीं 
जातीं । उनका कोष तो सूक्ष्म शरीर ही है जो स्थूल-हन्द्रियों से ग्राह्म नहीं | 
कुर्त की तमाखू की जेब की आवश्यकता या अनावश्यकता कुर्ते को ज्ञात नहीं । 


वह पहनने वाले को ज्ञात है। जेब की श्रनावश्यकता का चिह्न पहनने वाले के _ 
. मस्तिष्क में मिलेगा, कुत्त में नहीं | इसी प्रकार प्राकृतिक निवचन ( एप 
 8९९८ांणा ) का नियम सूक्ष्म शरीर में मिलेगा क्योंकि प्रेरणा वहीं से 


आरम्म होगी। 
.. आधुनिक विक्रासवाद की मुख्य कमी यह है कि वह केवल भौतिक 


विकास व्याख्या करता है। उसको आत्मवाद से कोई प्रयोजन नहीं । यह बात 


. कल्पना कीजिये कि मैं तप्ताख़ू पीता था| मुझे तमाखू की मैली अपने साथ 


कली 


किक] 








के छ 


. 'शच्छ [ जीवात्मा 


एक प्रयोजन के लिये अश्रच्छी भी थी। श्रर्थात्‌ डार्विन और उसके अनुयायी. 
एकाग्र चित्त होकर भौतिक नियमों की परीक्षा कर सके, और उस अन्ध विश्वास. 
से बचे रहे जो डार्बिन के सहयोगी आत्म-वादियों में फैला हुआ था और जिसके 
कारण वह “ईश्वर जाने”? की रट लगाते इये किसी परीक्षण के करने का उस्साह 
न लेते थे । परन्तु जब इन विकासवादियों ने जीवन की समस्त जटिल समस्या को 


. कैवल भौतिक विज्ञान के आधार पर इल करने का ठेका ले लिया तो उनकी 


जीणाँ! 


व्याख्या अधूरी रह गई । भौतिक और रसायन के शुष्क नियम जीवन की समस्या 
को हल नहीं कर सकते | यह बात हमने इस पुस्तक में कई स्थानों पर सिद्ध की 
है, और विकास वादियों को भी बहुत जल्द इस बात का अनुभव हो गया था। 
डार्बिन के सहयोगी आल्फ्रेड़ रसेल वालेस ने अपनी पुस्तक “जीवन जगत” 
( [॥९ ९४०/0 ० |८) की भूमिका में स्पष्टलिखा है :--- 


हे 


९7(67 7000 8 90776 ए०६ ट[647 65407 72007 0 (09७ ए067 78 
ि०0%706069] 970960098 ज्०॥ ॥087ए77 "एप790589 €२टॉफएकडत किया. 
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“मेरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मैंने उन मौलिक नियमों... 


क्‍ को सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है जिनको डाविन ने तो अपने परीक्षण क्षेत्र ५३३३. 


के बाहर समझ कर जान बूक अपने अ्ंथों में नहीं लिखा अर्यात्‌ जीवन का... 
स्वरूप और उसके कारण, और विशेष कर जीवन की रहस्यमय शक्तियोँ जैसे जे 
संबृद्धि और सनन्‍्तति-प्रजनन |”? हा 

.. वलेस ने यहाँ दो शक्तियों का उल्लेख किया है एक संबृद्धि (((॥0%) 
और दूसरी सन्तति-प्रजनन ( छ८छा०वंप८ए०ा )। प्रत्येक प्राणी में यह दो 
शक्तियों पाई जाती हैं। ड्रमणड भी लिखता है कि--.. 


. शाह प्रगढां०य5 ता॥8०१ ७ए 2 एसंगर एड, गया छावे | 
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....._'क्या वनस्पति और क्या पशु सभी जीबित शरीरों के दो कर्तव्य हैं।.. 
..._. 'हला संदद्धि दूसरा सन्‍्तत्ति-प्रजनन । पहला काम अपने जीवन के लिये परि-. दा 
...._ श्रम का श्राघार है दूसरा दूसरों के जीवन के लिये परिश्रम का ग्राधार । यह. ० 
.... दोनों कर्तव्य जीवन के आरम्भ से ही लगातार लिपटे हुए समानान्तर चलते है |? 
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यह ठीक भी है। हम जो खाना खाते हैं। उसका अन्त में बीये बनता है| यह 

बीय दो काम करता है। एक तो हमारे शरीर की पृष्टि का साधन होता है, 

दूसरे हमारी संतति के शरीर की पुष्टि का | आर 
यह हुई भौतिक सीमा । परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इस भौतिक 


..._ शरीर द्वारा दो काम बारी रहेंगे। इमारी प्रगतियाँ और प्रवृत्तियाँ हमारा सृझषम 
...._ शरीर मी बनायेंगी और हमारी सन्‍्तान के सूक्ष्म शरीर के लिये उचित और 
सुसंसक्रत शरीर का भी सम्पादन करेंगी। इम घर बनाते हैं. न केवल अपने 


लिये, न केवल अपनी सन्‍्तान के लिये। किन्तु दोनों के लिये। आधुनिक 
विकासवाद पहली बात अर्थात्‌ आत्म-विकास को छोड़ देता है और पिछली 
बात अर्यात्‌ संतति-विकास को ले लेता है। वह च कि शरीर से इतर आत्मा 
को नहीं मानतों इसलिये वह समभता है कि ज्यों ही एक शरीर ने सन्तति प्रज-.. 
मन का कार्य कर लिया स्‍्यों ही उसका समस्त कत्तंव्य पूरा हों गया। वह यह. . 
परवाह नहीं करता कि मृत्यु के पश्चात्‌ उस शरीर के भीतर जो श्रात्मा है 

. उसका क्या होगा। वह इस समस्या को हल करने का यत्न नहीं करता कि हमारा 
जीवन न केवल संतति के लिये है किन्तु श्रात्म-विकास के लिये भी। इस 
लिये उसका दृष्टिकोण अन्त तक एकान्तिक अर्थात्‌ इकतरफा रहता है । 

पुनर्जन्मू का सिद्धान्त इन दोनों पक्षों पर मली भाँति विचार करता है 

श्रौर उसका पूरा द्वाल पेश करता है। इसमें शरीरिक और आध्यात्मिक दोनों 
प्रकार के विकास का समावेश है | पुनर्जन्मवादी जानते हैं कि शरीर से शरीर 
उत्पन्न होता है, शरीर से आत्मा उत्पन्न नहीं होता । इसलिये मेरा शरीर भी 
मेरी सन्‍्तान के लिये शरीर की सामग्री ही सम्पादित कर सकता है परन्तु मेरी 
सन्‍्तान का आत्मा नहीं बना सकता। यह आत्मा तो अपनी प्रदृत्तियों का 








| विकास करके स्वयं ही कहीं से आयेगा। ड्रमए्ड ऊपर के उद्धरण में दो परि- 
। अ्रमों या संघर्षों ( 80098०5 ) का उल्लेख किया है। एक “अपने” जीवन के 


लिये और दूसरा “अन्यों” के जीवन के लिये | परन्तु न ड्रमण्ड ने और न 
.. अन्य विकासवादियों ने यह देखने का यत्न किया कि यह “अन्य' हैं कोन और 
. कहाँ रहते तथा कहाँ से आते हैं| विकासवादी समझता है कि माता ने. जिस 
बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे का अस्तित्व माता से पहले कहीं नहीं था। 
मानो शरीर तथा आत्मा दोनों उसी माता से उत्तन्न हुए। और न वह यह... 
जानने का यत्न करता है कि बच्चे की उत्पत्ति के ब्राद माता का अस्तित्व रहेगा 
या नहीं या मरने के बाद माता रहेगी या नहीं । पुनजन्मवादी कहतों है कि. 
माता ने श्रपने शरीर से बच्चे के शरीर-मात्र को उत्पन्न किया है। बच्चे का 
. आत्मा पहले था । उसकी प्रवृत्तियाँ पहले थीं। उन भबृत्तियों के विकास के लिये. 


शक 





| 












माता ने केवल क्षेत्र तैयार किया है। इसके अतिरिक्त माता अपने अस्तित्व को 

खो नहीं देती । उसका अपना आस्म-विकास भी जारी रहता है। या यों कहना. 
चाहिये कि सन्‍्तति प्रजनन की क्रिया भी माता के विकास का एक अंग है। 
प्ताता जब्र बच्चे को पालती है आर उसके लिये कष्ट सहती है तो इस परोपकार 


और माठसनेह से माता का भी आत्म-विकास होता है | शायद यहाँ किसी को... 


ऐसा संदेह हो कि विकासवाद के अनुसार तो हम बीय से शरीर का निर्णा 
देख सकते हैं परन्तु पुनजन्मबाद के अनुसार यह समभ में नहीं आता कि 
स्थूल शरीर से स॒क्ष्म शरीर कैसे बनेगा ओर सृक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर कैसे १ 
इसका उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर्‌ चुके हैं। केवल इतना कहना पर्यात 
होगा कि विकास की पुस्तक का आरंभिक प्रष्ट न तो ब्रिकासबादियों के लियेहो 
ह्वय में श्रांवले” के समान स्पष्ट दीखता है आर न पुनर्जन्मवादियों के लिये। 
परोक्ष विषय तो परोक्ष ही है प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हों इम केवल उस अवस्थ। 
से इधर प्रत्यज्ञ कर सकते हैं जब श्रव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। बह बात तो... 
सभी को मान्य है कि एक सीमा के आगे विकास क्रिया के परीक्षण के कोई सोतिक 
साधन नहीं है। ड्रमण्ड का उद्धरण इस बात को स्पष्ट कर देगा; के 
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.... “भावी मनुष्य का गर्भ एक कोष्ठ का होता है जैसे जंगली मनुष्य 


० .. काघर। यह कोष्ठ अकेला और सरल होता है। यह कोष्ठ गोल और 


.. अलमन्‍्त लघु होता है | पूरा बढ़ जाने पर भी उसका व्यास एक रेखा के 


दसवें माग के बराबर होता है। और खाली आँख से कठिनाई से दीखता . 
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दे जैसा कि एक बहुत सूक्ष्म विन्दु | इस छोटे गोले के चारों आर शीशे के 
समान पारदर्शक खोल होता है। और मीतर गर्भ में एक चमकीला गोल 


: बिन्दु होता है। श्राकृति, परिमाण तथा रचना में मनुष्य के कोष्ठ ओर 
किसी अन्य दूध पिलाने वाले बन्तु के कोष्ठ में कोई भेद नहीं होता। 


कुत्ता, हाथी, शेर, बानर ओर सब ऐसे ही प्राणी जो परस्पर भिन्न-मिन्न 
होते है. उसी प्रकार के धर से आरम्म करते हैं जैसे मनुष्य । इससे भा 


पहली अ्रवस्था में जब तक कि इसका यह खोल नहीं बनता, इस कोष्ठ में 


और भी अधिक आश्चर्यजनक ग्रवृत्तियाँ होती दे । क्योंकि उस दूरस्थ युग 
में वनस्पति और पशु दोनों का जीवन एक सा होता है। आधुनिक विज्ञान 
. की सत्र से श्राश्चय-जनक खोज बह है कि मौस, फर्न, चीड़ आदि वनस्पतियों 
: के और मच्छ, केकड और मूँगे के तथा चीता, बन्द और आदमी के गभ 
की आरम्मिक अ्रवस्थाय इतनी समान होती है कि मस्तिष्क ओर अन्यी- 
क्षण यंत्र की महान्‌ से महँल्‌ शक्तियाँ उनमें थोड़ा सा भेद भी 
नहीं निकाल सकतीं! ) है 


प्रश्न यह है कि इतने समान कोष्ठों से आगे चलकर मिन्नता क्यों कर , 


उत्न्न हो जाती है। साधारणतया किसी से कहा जाय कि केकड़े के डिम्ब और 
उस डिम्त्र में जिसने हर्बर्ट स्पेंसर या डार्विन को उत्तन्न किया. कोई. भेद नहीं है 
वो उसे विश्वास न होगा | क्योंकि प्रथम तो इबर्ट स्पेंसर के मस्तिष्क और 
साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में बड़ा अन्तर है। फिर मनुष्य और केकड़े में 


तो कोई समानता ही नहीं है। परल्तु बस्तुत:ः उन कोष्ठों में समी भिन्नताये 


उपस्थित थों । केवल इन्द्रिय-गोचर या यंत्र-गोचर न थीं । यदि मिन्नतायं न 
होतीं तो पीछे से केसे उत्तन्न हो जाती १ द 
गर्भ-कोष्ठों की यह मिन्नतायें आई कहाँ से ! बिकासवाद कहेंगा “माता पिता 
से”? । परन्तु इतना पर्याप्त नहीं है । बहुत सी बातें हैं जो माता पिता से नहीं 
श्रा्ती । माता पिता केवल क्षेत्र का काम करते हैं। किसी खेत में दो आम बो 


दिये जाये | एक कुछ खट्दा हो । एक मीठा | तो आप यही कहेंगे कि खेत 


तो एक ही था | गुठलियों में मेद होगा । इसी प्रकार जब कभी सन्तान में माता 
पिता से कुछ मेद द्दो जाता है, तो विकासवादी सहसों पीढ़ियों पहले की ऋल्पित 
पाशविक श्रेणियों ( 7५7 ठताध्तटवा बागिलओं क्वाट्ट४णाए ) की. खोज 


करने लगते हैं। उनका कहना है कि प्राचीन प्रदत्तियाँ कभी कमी जाग्मत हो 


जाती हैं। परन्तु उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है कि यह कैसे होता दे । 





. ८८ क्‍ | लोवात्ो 


.. ७... इसका समाधान तो पुन्जन्मवाद के ही पास है। क्योंकि वह इतनी दूर न जाकर 
० इससे ठीक पहली अबस्था से ही उसका समाधान कर देता ह्टे | मे है 
सजी एक उदाइरण लीजिये | कुछ ऐसे बच्चे पाये गये हैं जिनके थोड़ी... 
सी पूंछ थी। पहली मार्च १८८९ के ला नैचरलिष्ट (६ [8 एक्रापाओइ()... 
पत्र में एक १२ वर्ष के लड़के का फोटो दिया था। इसके दस इञ्च लम्मी 
पूछ बताई जाती है | कहते हैं कि आज तक इतनी बड़ी पूछु का कोई मनुष्य 
पाया नहीं गया। यह पूछ कहाँ से आाईं। उसके पिता माता में या उनकी 
सकड़ों पी ड़ियों पहले पूंछ का चिह् नहीं मिलता ; विकासवादियों का कहन| है| 
कि मनुष्य की उसतत्ति बन्दर से है । यह बन्दर की पूछ है जे। अ्रव॒ तक श्रव्यक्ष| 
थी किसी कारण व्यक्त हो गई | याद सूक्ष्म शरीर का सिद्धान्त न मानें तो प्रश्व 
होगा कि यह कहाँ श्रव्यक्त थे | वह कौन सा कोष था जहाँ यह प्राकृति जमा 
थी। आवश्यकता और थ्राक्नतिक निर्वंचन ( ]४(09| पशल्टवंजा ) तो काम... 
कर चुके और उन्होंने पूंछ को श्रनावश्यक समझ कर व्याग दिया । अन्न वह. 
कहाँ से आगई १ पुनजन्म इस घटना का इस सकार समावान करेगा कि सम्भव. 
है यह बच्चा पहले जन्म में अन्दर रहा होगा । और उसमें पूंछ का अयोग हा 
करने की प्रवृत्ति इतनी तंत्र हो कि दृक्ष्म शरीर की वासनाश्र। ने विकास के 
तमय पूंछ की आकृति का कुछ अंग बना दिया हो। यह बात साधारणतया 
तो होती नहीं । अरबों मनुष्यों में शायद एक ऐसा उदाइरण मित्र जाता है।.... 
यदि वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदल जाय तो बहुत से ऐसे अन्वेषण हो सकते 8 
हं जिनसे इस प्रश्न पर अधिक प्रकाश पढ़ सके । 2 












उब्बीसवाँ अध्याय 
क्‍ एक शरीर में अनेक आत्मा 
बरहुधा यह प्रश्न किया जाता है कि क्‍या एक शरीर में कई आत्मा रह 


सकते हैं? आजकल पाश्चात्य देशों में आत्मवाद या स्थीच्यूलिज्म नामक _ 


एक संप्रदाय चल पड़ा है जो भूत, जिन, परी, देवता आदि भिन्न-मिन्न प्रकार 
के आत्माश्रों के विचित्र ऋृत्यों का उल्लेख तथा व्याख्यान करता है । इनका 
. वास्तविक स्वरूप क्‍या हैं यह कहना कठिन है । 

यदि प्रश्न को कुछु बदल दिया जाय और यह पूछा जाय कि एक शरीर 
में अन्य शरीर रह सकते हैं या नहीं तो प्रश्न बढ़ा सुगम और स्पष्ठ हो जाता 
 है। ब्योंकि बच्चों के सिर में सेकड़ों जुय रहते हैं । शरीर के भीतर भी 
अनेकों कीड़े उत्पन्न हो जाते दें | फिर कीयणुश्रों की तो कथा ही न्यारी है। 
हर के कीयण॒, देज्ञ के कीयरु, प्लेग के कीटाणु | मनुष्य के एक शरीर में 
 सकड़ों आत्मा इस प्रकार रहा करते हैं जैसे एक नगर में बहुत से मनुष्य । 


परन्तु इस उत्तर से प्रश्न इल नहीं होता । आप कहेंगे कि इस प्रकार आत्माओं 


से हमारा तात्पय नहीं है । 

. शाज्नों में दो प्रकार के जीव माने गये हैं एक अ्रभिमानी और दूसरे 
 अनुशयी । अनुशयी वह हैं जो दूसरे शरीर के श्राश्रित रहते हैं परन्तु वह शरीर 
उनका शरीर नहीं होता, जैसे जु | यदि मेरे सिर में जु. रहती है तो वह न मेरे 
कानों से सुन संकती हे. न मेरी आँखों से देख सकती है | अ्भिमानी जीव वह है 
. जिसमें और शरीर विशेष में शरीर का सम्बन्ध हो ( देखो अध्याय १२, पृ० 

॥ ३ न ) 
प्रश्न यह है कि क्‍या एक शरीर में कई अभिमानी जीव रह 
सकते हैं।. 


एक महाशय कहते हैं कि यदि शरीर और जीव दो अलग-अलग 


पदाथ हैं तो एक शरीर में कई जीव भी रह सकते हैं जैसे एक मकान में कई 
मनष्य | या एक शरीर में दो मिन्न-मिन्न समयों में दो जीव रह सकते हैं । 

जो लोग जीव को ज्ञान धारा ( 506श्मा। रण 00इटांणाइ॥25५ ) 
मात्र मानते हैं उनके लिये तो इस प्रश्न की मीमांसा की कोई आवश्यकता 
नहीं। उनके मत में जीव कोई स्थायी पदाथ तो है नहीं, केतल चेतना के 


सिलपिले का नाम जीव है । एक चेतना जाती है और दूसरी उसके स्थान 


२३ 


प्री 





१६० [ जीवादा। 


पर आ जाती है। जेसे नदी बहती है प्तो एक जल-विन्दु गया और झट उसके. 
स्थान में दूसरा जल विन्दु आ गया । यह प्रवाह जारी है परन्तु वही नल नहीं 
है जो पहले बह गया । इसी प्रकार चेतना का प्रवाह है, जो निरन्तर जारी है। 
जत्र चेतनायें अलग-अलग हुईं तो यह कहना कि वे एक हैं या कई कुछ श्रर्थ 
नहीं रखत है 
यदि कहो कि चेतना के भिन्न-भिन्न भागों में ऐक्य होना चाहिये तभी 
उसका नाम आत्मा होगा तो एक शरीर में श्रनेक आत्मायें माननी ही पह़ँगी | 
जीन लैअड कहते हैं;--. द 


धर एड गादणववाता पद & नह गराएश एफ्रांक्षा।ओ 3 हाफ गांड). 
06९878९७ ०६ ७७०॥[9, 06 ए७ 5005॥ 6 07060 (0 [06 प्र/ए6॥58070 600- - 
०]0507 8 7700]06 [१४75074079, 479729व ०0 ०९08 (786 ९5:०८९)॥०॥ 
[8 76 76, ७ 6 तॉररिएिहाए: शाला 80 तारीडाहशगआए 9865 6 ॥6, 
200 8][000580 ६0)8 ००7४8४008 588०७ 939 590 ए? प्रशा।ए ते टन 
]0॥[7५ ६76 ।6777046 58889 ॥070॥9 00 50 8६ 98, / 
([2700]60708 0० ४ 56 ४ए [007 [४70 9. 302) 


अर्थात्‌ यदि आत्मा का यही अर्थ है कि उसमें एक उत्कृष्ट मात्रा में 
ऐक्य हो तो हमको इस अप्रिय परिणाम पर पहुंचना पड़ेगा कि आत्माओ्रों की... 
अनेकता अपवाद नहीं किन्तु साधारण नियम है। हम अपने जीवन के मिन्न- 
भिन्न भागों में मिन्‍न-मिन्‍न होते हैं। एक दूसरे के पश्चात्‌ आने वाली अब- 
स्थाश्रों में ऐल्य और निरन्तरता होगी परन्तु जो अवस्थाय बहुत समथ के पश्चात्‌... 
आती हैं उनमें कोई ऐक्य नहीं होता ।? परन्तु प्रश्नकर्ता इस उत्तर से संतुष्ट 
नहीं है । वह कद्दता है कि आत्माञ्रों की इस प्रकार की अनेकता से मेरा तालये. 
 नहीं। मैं पहले बालक था। अ्रब बृद्ध हूँ तो इसमें केवल अ्रवस्था भेद है । मैं... 
वही हूँ जो पहले था। धमे प्रतीत भी ऐसा ही होता है । में कहता हूँ कि जा 
में बालक था तन्र मेरे गुरु जी ने मुझे अमुक बात सिखाई थी। इससे प्रतीत 
होता है कि मुझे 'मैं! होने का ज्ञान है । मैं बालकपन के लिये 'मैं? का प्रयोग 
करता हूँ । संम्भव है मुझे बालकपन की स्मृति न हो परन्तु स्मृति से कुछ नहीं। 

. मुझे अपनी बहुत सी पिछली अ्रवस्थाश्रों की स्मृति नहीं परन्तु में उनके होने... 
में सन्‍्देह नहीं करता । में जानता हूँ कि में वही हूँ । यह मेरी ही श्रवस्था थी। 
लैश्रड कहते हैं :-- क्‍ क्‍ 
3 58६ ए800 08 3 56॥ णा070 879 6४०॥०7 478/7079 हब 
आन (9 800, ):57 

. “विना स्मृति के भी आत्मा हो सकता हे ।” है 
. परखु रा 
90685 ग्र0: 46808/4५ 4%फ9ए एन 48 90980986 07 8 8था (0. 
6५50 47 (6 #096706 0 क#$ ठा079,.  .|*॥ 












एक शरीर में अनेक आत्मा ] १६९: 


“स्पृति का अभाव आ्रात्मा के अस्तित्व की अच्छी युक्ति नहीं है [? 


की 


तात्पय यह है कि स्मृति के अभाव से अरने अस्तित्व के माव और 


श्रभाव दोनों का ही प्रमाण मिलता है। इसलिये स्मृति के प्रश्न को उठाना 
नहीं चाहियि।..........<्य्य्य््<़ ली 
साधारणतया तो एक शरीर में एक ही आत्मा होता है । सब यही 
मानते हैं। जब कचहरी में एक मनुष्य के अंगूठे का निशान उसके अंगूठे से 
मिल जाता है तो यही निश्चय होता है कि इश्न काग़ज्ञ को तुम्ीं ने लिखा है 
क्योंकि तुम्हारे ही अंग॒ठे का निशान है । यदि वह कद्दे कि अ्रंगूठा तो बही है 


परन्तु जिस समय अंगूठे का निशान बनाया गया था उस समय इस शरौर 
में मैं नहीं रहता था कोई और आत्मा रहता होगा उसी ने यह रुपया 


उधार लिया होगा, तो न्यायाधीश कभी इस युक्ति को स्वीकार न करेगा। इंडा 


माँ अपने पुत्र के मुख की आकृति को देख कर दीघ काल के पश्चात्‌ भी पहचान 
क्ेती है क्रि यह मेरा ही बच्चा है। कभी-कभी मुख की आकृति बदल जाने 


पर भी कुछ न कुछ समानता देख कर पहचान लेती है। यदि प्रायः ऐसा नियम 
हो जाय कि एक शरीर में अनेक आत्माये रहने लगे' या वे अपने शरीरों को 


उसी श्रकार बदला करे' जैसे लोग अपने किराये के मकानों को बइला करते हें 
तो जगत के व्यवह्वार में उथल पुथल हो जाय और संसार का कोई काम न 


चले । जब हैम किसी को देखे तो पहले उससे पूछे क्‍यों जी, क्या प्रमाण है 
कि तुम वही हो जो पहले थे।” स्कूलों में अध्यापक लोग लड़कों की हज़िरी तते 
लिया करते हैं। यदि शरीरों में आरत्म-परिवर्तन हुआ करे तो केवल द्वाज़िरी 
लेना पर्य्याप्त न हो । और न जाने क्‍या करना पड़ जाय | कट 

सौमाग्य की बात है कि ऐसा नहीं'होता। सब लोग इसी बात पर 


विश्वास करते हैं कि एक शरीर में एक ही आत्मा रहता है। 


.. वर कुछ जादूगर, कुछ डाक्टर, कुछ स्थच्युलिष्ट, कुछ दाशनिक, 


तथा कुछ वे लोग जो ओम वा स्थाने का काम करते हैं यह कहते ई कि 


कमी-कमी एक शरीर में दूसरे श्रात्मा भी आ जाते हैं| जैसे कोई मनुष्य मर 
गया, वह दूसरे मनुष्य के सिर आ जाता है, और कहता है कि मुझे अमुक 


प्रकार से सन्तुष्ट कर दो, नहीं तो मैं इस पुरुष को नष्ट कर ढूंगा। जब ओभा 


कुछ कृत्य कर देता है तो वह दूसरा आत्मा उस शरीर को छोड़ कर भाग 
जाता है और वह मनुष्य जिसके सिर यह आत्मा आया था चंगा हो जाता है । 
गाँवों में ऐसे दृश्य नित्य ही हुआ करते हैं। किसी को ज्वर आया या आँखों 
में दर्द हुआ या और कोई रोग हुआ तो भट स्थाने लोग कह देते हैं कि इस 
पर अमुक पुरुष या अम्ुुक देव आ गया है और इसका प्रतीकार इस प्रकार 


मा मे 2] 


का 
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..._  -+« . होगा। नगरों में जहाँ डाक्टरों का इलाज करने को प्रथा श्रधिक है इस प्रकर. 
हि की घटनाये कम हो गई हं। ममे स्वयं अपने परिवार का अनुभव है| मेरे . 
ल्यकाल में कोई न कोई घटना मेरे घर में हुआ ही करती थी और गाँव का 

एक काछी जो स्थाने का काम करता था नित्य कुछ न कुछ बताया करता था | 
परन्तु अब प्राय:तीस वर्ष से अधिक समय हो गया, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति. 

के शरीर में अन्य आत्मा ने आने का कष्ट नहीं उठाया | यह क्‍यों! इसका 

उत्तर क्या दिया जाय ! मुझे ऐसे ही बीसियों अन्य परिवारों का ज्ञान है। 
परूतु कुछ डाकटरों का स्वयं अनुभव ऐसा दे । सम्भव है कि जादगों . 

और स्थानों की चाल।की रही हो । परन्तु शव विश्वक्षनोय डक्टरों ने भली 

परीक्षा करके देख लिया कि यह वहीं आत्मा नहीं है जो पहले था तो एक 


शरीर में कई आत्माश्रों का आना मानना ही पड़ेगा | हम नीचे कुछु उदाहरण 
देते हैं । 


(१) एक लड़की मिस बोचेग्प ( ॥ह5$5 उद्थपटीश्षा।ए ) की परीक्षा. 
डाक्टर मोटन प्रिंस ( 79- शिणाएणा | एिटट ) ने की यी। इस लड़की की. 
दशा कभी-कभी विचित्र हो जाती थी। या यों कहना चाहिये कि उस शरीर में 
से बोचेग्प चली जाती थी श्रौर सैली ( 8७॥५ ) त्रा जाती थी। यह सैली 
परिवार 'बालों को बहुत तंग करती थी। और कई ऐसी ही बाते कर बैठती 
या पत्र लिख देती थी जिनकी आशा मिस बोचेम्प से नहीं की जा सैकती यौ। 
जम सली शरीर छोड़ कर चली नाती आर बोचेम्प अाजाती तो उसका व्यवहर 
पूववत्‌ हो जाता। यदि उससे पूछा जाता कि तुमने अ्रमुक काय्ये किया या. 
अम्ुक पत्र लिखा तो वह कद्दती, मैंने नहीं किया हा 

(२) रेबरे ड एन्सिल बोन ( २९४. &॥3 0परा८ ) नाम का एक... 
ईसाई अचारक था | वह अपने पू्च अ्रस्तित्व को सबंधा भूल गया और ए० जे... 
ब्रोन ( ७. |. 80जफा ) के नाम से एक इलबाई की दुकान पर नौकरी | 

करने लगा । कुछ दिनों पश्चात्‌ वह फिर रेबरे ड़ बोन बन गया और प्रचारक 
का काम करने लगा। उस समय उसको हजवाई के दुकान पर काम करने... 
की कोई घटना याद न रही | इससे प्रतीत होता है कि ब्रौन का दूसरा 
आत्माया।..... 
क्‍ (३) पीरी लैम्बट (८८ [ध्ा००0 नामक एक सिंपाही आस्टर 
लिटज़ के युद्ध में घायल हो गया। उसको विश्वास्त हों गया कि में मर गया 
हूँ | जब कोई उससे पूछता कि “तुम केसे हो १४ तो उत्तर देता “क्यातुम 
.. पीरी लैम्बट का दल पूछते हो ! बहू तो मर गया। उसके गोला लग गया . 
 था। वह अब नहीं है । वह उसी के समान एक दूसरी कल है ।” 2 











एक शरीर में अनेक आत्मा ] द . १6३ 


इसके अ्रतिरिक्त कहानियों तथा उपन्यासों में तो शअ्रनेक ऐसे उदाहरण 
श्राते हैं जिनमें शरीर परिवत्तंन या आत्म-परिवत्तन का उल्लेख है | 


यहाँ दो प्रश्न हैं । एक तो यह कि बिन्‍्होंने इन घटनाओं का निरीक्षण 
किया है उनसे कोई मल तो नहीं हो गई | क्योंकि जिसको एक गाँव का स्थाना 
मृत आत्मः का सिर आना? बताता है उसी को डाक्टर या वैद्य रोग बताते 
हैं। यहाँ लैम्बट का जो उदाहरण दिया गया है उससे तो दूसरे आत्मा का 
पता नहीं लगता | यदि दूसरा आत्मा होता तो यह क्यों कइ्ता कि लैम्बट 
नहीं है । वह तो मर गया | प्रतीत होता है कि घायल होते सम उसके 
मस्तिष्क में कोई विकार हो गया और इस कारण उसे ऐसा विश्वास हो 
गया कि मैं मर गया | लोग स्वप्न में अहुधा अपना सिर कटा देखते हैं। 
कोई अपसे सिर को कद देख नहीं सकता । परन्तु दूसरों के कटे हुये सिर में 
अपने सिर की कलपनां हो सकती है।... 


.. दूसरी बात यह है कि कभी कभी इमारी अवस्था ऐसी परिवर्तित दो 
जाती है कि पुरानी बातें बिल्कुल भल जाते हैं या जो बातें बहुत दिनों से 
भले हुये थे वह फिर बाद आ जती हैं। इससे आत्न-परिवत्तन तो सिद्ध नहीं 
होता ! प्रश्न यह है कि जिनको दो आत्मायें कह्दा जाता है उनमें कुछु साहश्य 
भी है। या नहीं। जैसे जब मिस बोचैम्प सेली बन गई तो क्या उसके 
हस्ताक्षर एक से थे, क्या उसकी आवाज़ एक सी थी। क्‍या उसकी चाल 
दाल एक सी थी |. रेवरेंड बोन और ब्रौन की तो इन सत्र बातों की परीक्षा 
की नहीं गई । ईश्वर जाने इस सत्र में क्या रहस्य हो या मस्तिष्क में ही कोई 
ऐसा विकार हो गया जिससे स्मृतियाँ सब्बंधा लुम हो गई हों। परन्तु मिस्र 
बोचेभ्प की परीक्षा करने में भी बहुत सी बातें छूट सकती हैं। यह परीक्षायें 
झबिकतर परीक्षकों के दृश्टिकोंण या उनकी प्रवृत्तियों के आश्रित होती हैं ओर 
कई परिस्थितियों में. पर्य्याप्त रूप से परीक्षण मी संभव नहीं होता | कहीं कहीं 
अत्युक्ति भी हो जाती है । 


यदि एक व्यक्ति उसी प्रकार चलता है जेसे पहले चलता था। उसी 
ध्वनि से बोलता है जैसे पहले बोलता था। उसी प्रकार के अक्वर बनाता है 
जैसे पहले बनाता था तो कैसे माना जा सकता है कि आत्मा परिवतन हो 
गया । यदि आप मेरी कलम से लिखें तो उसी प्रशरार का न लिखगे जैसा में 
लिखता हूँ | यदि आप मेरी जबान से बोलें तो उसी प्रकार से न बोलेंगे। 
. बोलना या लिखना केवल शारीरिक काय्य नहीं है। यह मास्तिष्कि क और 
मानसिक भी है| मैंने इसे अभ्यास करके सीखा हे। यह अभ्यास मेरा 


के 
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श्रभ्यास है दूसरे का श्रभ्यास नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त फिसी श्रात्म 
हा इस प्रकार शरीर में आना संभव भी नहीं है। शरीर और शरीरी का. 
वही सम्बन्ध नहीं है जो मकान और मकान वाले का है। हम कारण, सूह्य 
और स्थून शरीरों का वर्णन करते हुये बता चुके हैं कि किस प्रकार यू 
शरीर का विकास होकर स्थूल शरीर बनता है और किस प्रकार स्थूल शरीर. 
छोड़ कर आत्मा सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे शरीर में चला जाता है। यदि स्धूल 
शरीर एक सन्दूक होता जिसके भीतर त्रिमा विशेष सम्बन्ध के सूइम शरीर रह. 
सकता तो यह बात ठीक भी थी। यूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का प्सा 
सम्बन्ध है कि स्थूल शरीर सूक्ष्म के बिना चरण भर भी जीवित नहीं रह सकता । 
स्वम्न और सुषुप्ति में मी जीवन का व्यापार जारी रहता है। फिर कैसे संभव 
है कि एक आत्मा कहीं चला जाय और दूसरा ग्राज्ञाय फिर प्रश्न यह हा 
कि जब मिस बोचैम्प के शरीर में सेली त्रा गईं तो बोचैम्प कहाँ चली गई | 
माना कि उसको इस शरीर के व्यापार की याद नहीं रही । क्‍या दूसरे स्थान... 
की भी याद नहीं ! यह योनि-परिवर्तन तो था ही नहीं। एक सन्‍्दूक में दो... 
छोटे सन्‍्दूक तो रक्खे जा सकते हैं. परन्तु एक स्थूल शरीर में उसी प्रकार दो. 
पृश््म शरीर नहीं रह सकते क्योंकि जिस प्रकार एक ही हृदय का समस्त , शरीर जि 
के साथ भौतिक सम्बन्ध है उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का मीं समस्त तन्तु संस्थान... 
के साथ सूक्ष्म सम्बन्ध है। क्या कोई कह सकता है कि अमुक शरीर में न 
दृदय हैं ! क्या यह सम्भव बात है ! इसी प्रकार क्या एक शरीर में दो मस्तिष्क... 
भीहो सकते हैं! न आप क  । 
रही मत आत्मा बुलाने की बात ! यह भी संभव प्रतीत नहीं होती। 
क्या रत आत्मा इधर उधर खाली फिरते रहते हैं कि जत्र चाहे किसी के. रे 
शरीर में प्रवेश कर जायेँ ? और वह शरीर में प्रवेश ही कैसे कर सकते है! 7 
: शरीर में प्रवेश करने का श्र ही क्या है? इम फिर उसी ब्ञात को डुइ्रते हैं... 
कि यदि शरीर और शरीरी के वास्तविक सम्बन्ध पर पूर्ण रीति से विचार किया... 
जाय तो इ्त प्रकार के प्रश्न उठ ही नहीं सकते | इस सम्बन्ध को यथार्थ न... 
समझ कर ही लोगों ने भिन्न मिन्न कल्पनाये की हैं, जे: | 
.... (१) कुछ लोगों ने समझा कि मनुष्य जब सो जाता है तो जीवाझा... 
.._ शरीर को छोड़कर सैर करने चला जाता है | इस आधार पर भीसियों मनोरजक 
. कहानियाँ गढ़ ली गईं, जो आधुनिक और प्राचीन साहित्य में प्रचलित हो... 
.._ गई । जाग्रत, स्वप्न और सुधुष्ति श्रवस्थाओं का पूर्ण विवेचन ऐसी कल्पना के... 
:. लिये कोई आधार नहीं छोड़ता। क्योंकि यदि मैं सोने के समय कलकतते रे 
चला जाऊँ और मेरा शरीर प्रयाग में पढ़ा रहे तो लकलकाने से मैं केसे... 
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गग पड़ेगा? क्‍या कोई ऐसा सूक्ष्म तत्तु है जो मुझे शरीर के साथ बांधे हुए 


है! फिर प्राण तो चलता ही रहता है। सुधुप्ति में जो आनन्द होता है वह भी . 
तो मुझी को होता है । दूसरी बात यह है कि यदि स्वप्न में शरीर अ्रन्यत्र चला 


जाता तो वहाँ की वत्तमान अज्ञात बातों को भी जान लेता । कल्पना कीजिये 


कि मैंने २६ वर्ष पूर्व अम्बई देखी | उस समय की बम्बई में और आज की... 


ब॒म्बई में बहुत भेद हो गया होगा । श्रगर मैं आज स्वप्त में बम्बई जाऊे तो 
उसी बम्बई में जाऊंगा जो २१ वष पहले थी न कि आज की बम्बई में । इससे 
स्पष्ट है कि स्वप्त में जीव शरीर से बाहर नहीं जाता किन्तु वासनाश्रों के जगत्‌ 
में विचरत्य है | इसका अधिक विवरण पिछले अध्यायों में आ चुका है | 


(२ ) कुछ लोग प्लेंचिट में रूह बुलाते हैं। और अ्रनेक संकेतों द्वारा 
प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। यह बात भी इमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि 


मेज़ या अन्य साधन कभी शरीर का काम नहीं कर सकते। यहां दूसरे के 
शरीर में प्रवेश का प्रश्न नहीं किन्तु एक जड् वस्तु में प्रवेश का प्रश्न है । 


मेज, कुर्सी आदि कभी स्थूल शरीर का काम नहीं दे सकते ! देगे भी केसे ? 
.. फिर तो सजीव और निर्जीव में कुछु भेद ही न रहेगा। दूसरे, इस बात का 
भी तो उत्तर होना चाहिये कि हमारा रूहों पर क्या स्वत्व है कि जब कहीं चार 


यार मेज के चारों श्रोर बेठ गये ओर रूहें इमारे इशारे पर नाचने लगीं । 

( ३ ) कुछ लोग भूत चुड्ेल श्रादि को यानि-विशेष मानते ईं। जंसे 
मनुष्य, गाय, बैल आदि की यानियाँ हैं। परन्तु योनि का क्या अथ १ सूक्ष्म 
शरीर या स्थूल शरीर । यदि कहो सूक्ष्म शरीर तो क्या सूक्ष्म शरीर बिना 
स्थूल शरीर के रह सकता हे! क्या केवल सूक्ष्म शरीर को है| योनि कह सकते 


हैं ? फिर यदि यह सूक्ष्म शरीर हे तो स्थूल-शरीरवत्‌ काम कंसे करेगा ! और 


स्थूल शरीर में केसे प्रकट होगा ? साधारण जनता में तो ऐसे श्रम फैले हुये 
हैं कि भतों के उत्नटे पैर होते हैं। भूत विशालकाय होते हैं। भूत-दूसरों पर 


. आग या पत्थर फेंकते हैं इत्यादि | इन कल्पनाओं ने व्यर्थ ही मनुष्य-जाति में 


भय उत्पन्न कर रक्‍्खा दे। सेकड़ों घोखेबराज लोग दूसरे को लूटते हैं और 


बहुत से भय के मारे मर भी जाते हैं। कुछ लोगों ने कल्पना कर रकक्‍्खी हे कि 

यह योनियाँ जो शरीर चाहें धारण कर सकती हैं और जहाँ पत्थर न हो वहाँ 
पत्थर बना सकती हैं या जहाँ आग न हो वहाँ आग उत्पन्न कर सकती हैं। 

वे कहते हैं कि वहाँ आग या पत्थर न हो परन्तु वह परमाणु तो हैं जिनसे 

आग या पत्थर बना सकते हैं। उनकी धारणा है ऊझ्लि यह योनियां ऐसी शक्ति 
रखती हैँ जिनसे शीघ्र ही पत्थर आदि बन सके । यह बात भी इमारी समझे... 


में नहीं आती । दूष्टि में परमात्मा परमाणुओं द्वारा पत्थर, आग, सेब, जामत 
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आदि बनाया करता है । उसके लिये नियत काल और नियत विधि की... 

आवश्यकता है। कल्पना कीजिये कि खेत में सेन के परमाणु विद्यमान हैं। 

परन्तु यदि आप चाहें कि वे सब परमाणु दो मिनिट में इकट्टे होकर सेब का 

ँप धारण करले तो नहीं हो सकता | बीज बोने से लेकर फल लगाने तक 

विशेष समय और विशेष रीति चाहिये | यह तो हुई देवी शक्ति की बात | ग्रब 

आप कहते ई कि भूत या योनि विशेष जिन परी आदि उन परमाशुओ्रों से. 

दुस्‍न्त ही सेव बना सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस काम को परमात्मा 

चार बच में कर सकता था उसको जिन और परी एक छण में ही कर सकते हैं| 

भला यह केसे हो सकता है ! वस्तु्ये अपनी प्रकृति कैसे व्याग सकती हैं ! इसी. 

प्रकार विशाल-काय शरीर कैसे लुम्त हो सकता है ? या पृक्ष्म शरीर शीघ्र ही कैसे... 

विशाल-काय बन सकता है ? को 
( ४ ) कुछ लोग सूक्ष्म शररीरों का फोटो भी लेते हैं। अ्रमेरिका आ्रादि 

में ऐसे खेल बहुत होते हैं। और कुछ लोगों को इनकी वास्तविकता परमी 

संदेह हो गया है । कुछ ने इन चालाकियों को पकड़ा भी है। मोटा प्रश्न यह. 

है. कि फोटो के लिये तो स्थूल प्रकाश चाहिये | सूक्ष्म शरीर तसवीर का विषय हे 

तो हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार कौ बहुत सी सन्देहात्यक बालें हैं लिन्ोंने. 

लोगों को चक्कर में डाल रक्‍्ला है और चालाक लोगों को घोखा देकर रोटी... 

कमाने का अवसर दे दिया है | "' द बा 

क्‍ कुछ शिक्षित पुरुष त्राल की खाल निकाल कर इनकी वैज्ञानिक रूप से का 

व्याख्या करने लगे हैं। परन्तु वह वास्तविक वैज्ञानिक रूप है ही नहीं [यायों 

कहना चाहिये कि रूप वैज्ञानिक हे परन्तु तत्व वैज्ञानिक नहीं | इस प्रकार की 

वैज्ञानिक भूल भुलग्याँ हमको किंसी तत्व की ओर नहीं ले जा सकतीं | 











सत्ताइसवाँ अध्याय. 
पुनजन्म मुक्ति का साथन है। 


जन्मों को बन्चन कहते हैं। इश्तलिये जन्म मुक्ति का साधन केसे ! 
यदि जन्म मुक्ति के साधन नहीं तो इनका प्रयोजन क्या! जन्म होते ही क्‍यों 
हैं? सृष्टि और जीवन दोनों का एक प्रयोजन है । यह प्रयोजन क्या है? सब 


. से उत्कृष्ट प्रयोजन यही हो सकता है कि जीव का पूर्ण विकास हो | पूण विकास 
का ही नाम मुक्ति है। अन्य समस्त व्यापार इसी अन्तिम उद्देश्य के साधन 


रूप हैं। 


हम बता चुके हैं कि मुक्ति री शिखिर पर चढ़ने के लिये कोई सीधा 
रास्ता नहीं है | यह रास्ता चक्‍करदार है ओर यह योनियोँ उसी चकक्‍्करदार 


माग के मिन्न-मिन्न भाग हं। प्रत्येक योनि भें जीव का कुछ न कुछ विकास हो 
जाता है। 
कल्पना कीजिये कि मुक्ति एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के लिये कुछ 


विशेष वस्तुश्नों की आवश्यकता है| साथ ही यह भी आवश्यकता है कि कुछ 


वस्तुयें न हों। आप इस स्थान पर पहुँचना चाहते हैं। आप के पास कई ऐसी 
चीजे' हैं जिनको लेकर आप वहाँ नहीं जा सकते और कई ऐसी चीजे' जिनका 


होना जरूरी है नहीं हैं । इस प्रकार आपको कुछ खोना है और कुछ लेना है। 
जो चीजे' आप के पास हैं वह आप से ऐसी चिपटी हुई है कि आप उनको 
सुगमता से फे क नहीं सकते | यह भिन्न-मिन्न योनियाँ क्‍या करती हैं! आप 
. चलते हैं और हर एक योनि में कुछ अनिष्ठ चीजों को फे क देते हैं ओर इष्ट 


को वहाँ से ले लेते हैं | इस प्रकार चल्नते चलते एक दिन उन सब इष्ट चीजों 
से सम्पन्न हो जाते ई जिनकी मुक्ति के लिये आवश्यकता थी और उन॑ सब 


चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं जो मुक्ति तक पहुँचने नहीं दे रही थीं | 


५ 


भौतिक विकास में क्‍या द्वोता है ? चलिये किसी विकास वार्दी से 
पूछे ।--ड्रमड महोदय लिखते हैं किः 
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६८ | जवां... 


“प्राकृतिक नियमों के द्वारा अयोग्यों की।: अवर्नात तथा विनाश उसी... 
प्रकार होता रहता है जैसे योग्यों का संरक्षण । विकास निरन्तर उन्नति 
का पर्य्यायवाची नहीं है |इसकी हर एक मोड़ का अर्थ है पुनरावृत्ति, नाश 


ओर क्षय” | 


इसका तात्पय यह है कि प्राणियों की जीवन-यात्रा में जो मोड़ आती. 


ईं उनमें कुछ की वृद्धि और कुछ का क्षय हुआ करता है | कुछ का किसका ? 
यहाँ “कुछ” का क्या अर्थ ? क्या केवल शरीर के अवयदवों का ! क्या केवल 


इतना ही कि गलफड़ों का क्षय हो गया और फेफड़े आ गये, पूँछ का लोप 


हो गया ओर ज्ञान तन्तुओं का आगम हो गया ? यदि यह क्षय और वृद्धि केवल 
शारीरिक अवयवों की होती तो किम्रको योग्य और किसको अयोग्य कहते ! 
योग्यता की भी तो माप होनी चाहिये । परन्तु नहीं | यह क्षय और ब्रृद्धि केवल 
शारीरिक अ्रवयवों की नहीं है। शारीरिक अवयव तो साधन मात्र हैं। यह 
और इनकी क्रियाये' प्रव्ृत्तियाँ बनाती हैं । भिन्न-भिन्न योनियों में भिन्‍्न-मिम्म 
पत्तियों का ज्ञय और आगम हुआ करता है। यह योगियोँ' दो रूप से काम 


करती हैं एक जातीय रूप से और एक व्यक्ति गत रूप से | जातीय रूप. रे 
परिस्थिति बनाता है और व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं| एक जाति के समस्त 








व्यक्ति एक से नहीं होते | परन्तु उस जाति भर की कुछ प्रश्मचियों सामान्य होती... 


हैं | उसकी एक नियत परिध्थिति होती हैं। उस जाति के मिन्न-मिन्‍न व्यक्ति. । 


उस्नी परिस्थिति के भीतर परिश्रम करते हे । उस परिश्रम का फल यह होता है हे हर 


कि उनकी कुछ अनिष्ट प्रवृत्तियाँ नष्ठ हो जाती हैं श्रौर कुल इष्ट आ जाती द * 
हम ऊपर कह चुके हैं कि इसमें जातित्व और व्यक्तित्व दोनों का नियत मात्रा. 


में भाग है । प्रकृति ने ऐसा नियम किया है कि आपको कार्य्य-स्षेत्र भी मिलु 


. जाय और उसके भीतर काम करने कीं ख्वतंत्रता भी रदे । यदि खतंत्रता न 


. इती तो व्यक्ति न होता और विकास में बाघा पड़ती । यदि परिस्थिति... 
'यत न द्वीती तो आप असद्यय होते । प्रकृति के नियमों की यद द्याहुताहै... 


... व्यक्तित्व के विकास के लिये भी अवसर हे | 


कि आपको दोनों सुविधाये' हैं अर्थात्‌ कार्य्य-क्षेत्र भी है और आपको अपने , 


.._ इतका एक दृशान्त लीजिये | कल्पना कीजिये कि किसी का पुत्र शरखत्री... 
.._ हो गया और पढ़ता नहीं । पिता चाहता है कि पढ़ने की आदत आ जाय और 





..._ शराब की आ्रादत छूठ जाय । वह उसको ऐसी परिस्थिति में रखताहे जहाँ शरात 
... मिलती तो है परन्दु बड़ी कठिनाई से श्रौर लेल के रूप पठन पाठन के कुछ 
.... - साधन मी उपस्थित हैं | पुत्र से कुछ न कश गया । उसको ऐसी परिस्थिति में... 
....... रख दिया गया। लोग उसे शराब देने को तैय्यार हैं परन्तु एक गिलास और 
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बह भी तब जब कि श्राठ घश्य सजदूरी करें । अब लड़का क्या करेगा है उसके . 
लिशे दो मार्ग खले हैं। एक तो यह कि शरात्र से प्रणा हो जाय और पढ़ने 


में झच्ति हो जाय | एक यह दुराग्रह के कारण न तो परिश्रम करें और न पहने 
में जी लगावे । यदि पहली अवस्था हुई तो उस पत्र के बंहुत में अवरगणों का 
क्षय और गुणों की वृद्धि होने लगेगी और पिता को आवश्यक होगा कि वह 
उसे अब किसी दसरी परिस्थिति में रख दे जहाँ शरात्र का नाम न हो और 
पठन पाठन का अधिक सुभीता हो । इस प्रकार तीन चार परिस्थितियाँ बदल 


. कर अनिष्ट प्रवृत्तियोँ नष्ट हो जाँथगी और इष्ट प्रव्त्तियाँ आरा जायगी। यदि 


. दूसरी अवस्था हुईं तो सम्भव है कि उसी परिस्थिति को कुछ और अधिक 
कड! कर दिया जाय तो उससे भी अधिक उपयोगी परिस्थिति बना दी जाय । 


हम देखते है कि शेर बड़ा हिसक पशु है। वहे पिछुले जन्म में हिंसक 


प्रवृत्तियों को बढ़ाता रहा होगा । उसकी प्रवृत्तियाँ इतनी कठोर हो गई होंगी कि 
उसके सृक्ष्म शरीर ने इस जन्म में भी हिंसा के उपकरण भ्राप्त कर लिये। 


परन्तु उन उपकरणों का प्रयोग करने के लिये बहुत कम साधन हैं। जिन पशुओं 


को वह अपना आहार समभता है वह उसके पास नहीं आते | उसकी गँध पाते 
ही मीलों दर भांग जाते हैं। शेर जंगल का राजा, कहलाता है परन्तु उसे कई- 
कई दिन ब्रिमा भोजन के हो जातें हैं। इधर तो प्रकृति ने उसे ऐसे साधन 
दिये कि कोई उसके पंजे से बच न संके उधर ऐसी बांघाये” डालीं कि कोमल 


से कोमल स्वभाव के जन्तु कों भोजन मिल जाय और उसे न मिले । इससे 
. अवश्य ही उसको श्रपने क्र र साधनों के प्रयोग का कम अवसर मिलता है. 
और अवश्य ही अ्रदृष्ट रूप से उसकी प्र्ृत्तियों में कमी होती होगी) यह एक 
उदाहरण मात्र है | सन्न योनियों के आन्तरिक जीवन और उनकी आन्तरिक 
अवृत्तियों को जाँचने के लिये हमारे पास" उपयुक्त साधन नहीं हैं। इसलिये 
विस्तार से हर एक बात॑ की मीमांसा नहीं की जा सकती । वैज्ञानिकों ने प्रत्येक 
योनि की उपयोगिता के विषय में इसी प्रकार की धारणायें प्रकाशित की हैं।. 


और समास रूप से तो वे ठीक ही हैं। प्रद्दत्तियों की संख्या इतनी है कि अमुक 


योनि में क्‍या होता है यह कहना कठिन है । जब हम अपने ही घर में साथ 


रहने वाले भाई की आन्तरिक प्रवृत्तियों की विस्तृत-मीमांसा नहीं कर सकते तो 


असंख्य योनियों के असंख्य व्यक्तियों के विषय में क्या कह सकते हैं। परन्तु 


जीव-सुधार है।.._ 


... कुछ लोग समभते हैं कि जब भिन्न-भिन्न योनियों का उद्दे श्य हर 
त पढ़ाने के लिये हैं। .. 


सुधार है तो जीव सदा उन्नत ही हुआ करेगा । जैसे स्कू 


कल 


. इसमें सन्देह नहीं कि समस्त सृष्टि-संगठन है इसी प्रकार का और उसका उद्देश्य. 







हम [ जीवातम 
इसलिये यदि एक विद्यार्थी छठे दर्ज से सातवे' में चढ़ गया तो फिर नीचे... 
नहीं उतर सकता | संभव है कि श्राठवे में जाय, संभव है सातवे' में ही हू. 
जाय। इनकी धारणा ऐसी है कि जीव ऊपर की योनियों में तो जाता है नीचे. 
की योनि में नहीं। मृक्ति की चोटी पर चढ़ने के लिये जितनी यात्रा हो चुकी . 
वह हो चुकी | नीचे न उतरेगा | परन्तु इम इससे सहमत नहीं हैं न वैदिक 
सिद्धान्त ही इसकी पुष्टि करते ईं। हमारा ऐसा अनुमान है कि लोगों की यह. 
धारणा दृष्टांत को सर्वाज्ञ में लेने के कारण हो गई, उन्होंने प्रकृति-दत्त परिस्थिति... 
को ही सब कुछ समझा । उन्नति और विकास में व्यक्ति की व्यक्ति-गत स्वतंत्रता का. 
कितनां भाग है इस पर विचार नहीं किया | यह सच है कि स्कूल विद्योन्नति के 
लिये है परन्तु इस उन्नति करने में विद्यार्थी परवश नहीं है, ओर उसको खतंत्रता 
है। वह ऐसे काम कर सकता है या आलस्य के कारण इतना भूल सकता है 
कि उसे नीचे की कक्षाओं में उतरना पड़े । हमारे स्कूलों में नीचे उतरने की 
प्रथा बहुत कम है। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारे नियम प्रकृति के 
नियमों के समान अट्ृव्य नहीं हैं । उन में लच लचीलापन बहुत है। दूसरे... 
मिन्न-मिन्न योग्यताश्रों के अनुसार बहुत सी कक्षाये' नहीं हैं। हमारे स्कूल के... 
पांच सौ विद्यार्थियों को पचास वर्गों में बांय जा सकता है परन्तु हमने मोटे... 
मोदे आठ दस बग बना लिये हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल का दृष्टान्त तो दृष्णन्त 
मात्र है। सर्वाशों में त्रटाया नहीं जा अकता । हमने पिछले श्रध्यायों में जो... 
पहाड़ की चोटी का दृष्टान्त दिया था वहां लिख दिया था कि इस दृष्ठान्त की 
विषमता को कम करने के लिये इतना और मान लेना चाहिये कि प्रत्येक प्रमादी 
यात्री किसी यंत्र द्वारा साँग सीढ़ी के खेल के समान नीचे को भी गिराया जा 
सकता है। द 
... इसका यह अथ निकला 'कि मनुष्य अपने खोटे कर्मों द्वारा निकृष्ट 
योनियों की भी ग्राम हो सकता है | सृष्टि के व्यापार पर दृष्टि डालने से यह... 
बात इतनी अवश्यममाबी प्रतीत होती है कि इसके विपरीत की कल्पना मी नहीं 
की जा सकती 4 हमको सभ्य जातियों की परिस्थितियों के बीच में रहते हुए ऐसे... 
मनुष्य मिलते हैं जिनमें मनुष्यों के कोई लक्षण नहीं हैं श्रोर जितकी प्रव्ृत्तियाँ .. 
...... पशुओं की गबत्तियों से भी गिरी हुईं हैं। उनके आचार व्यवहारों से वह आशा... 
..... करना कि उनका सूक्ष्म शरीर उन प्रवृत्तियों से प्रभावित न होता होगा कैसे... 
... सम्भव है? और जब वे अपने सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार बना चुके तो उस... - 
....... परिवर्तित सूक्ष्म शरीर से कब सम्भव है कि मनुष्य का शरीर मिल सके । उनके... 
.... लिये तो यही आवश्यक है कि अपने सूक्ष्म शरीर में छिपाई हुईं वासनाश्रों के... 
...... द्वारा वह उसी प्रकार की निक्ृष्ठ योनि को प्राप्त करे और जब तक उस योनि... 





















पुनजन्म मुक्ति का साधन है. ] ः इक 


रूपी भट्ठी में अपनी बुरी वासनाओं को भस्म न कर दे” मनुष्य की योनि में 
नआवे । द से 

मनुष्य की योनि में उन्नति करने के साधन बहुत हैं परन्तु साथ ही साथ 
स्वतंत्रता भी बहुत है | जहाँ स्वतंत्रता अधिक होगी वहाँ गिरावट की सम्भावना 
भी अधिक रहेगी। उसी स्वतन्त्रता के कारण मनुष्य योनि को उंभय योनि 
( अर्थात्‌ करम॑ योनि और भोग योनि का मिश्रण ) बताया गयां है और शेष 


सच योनियों को केवल भोग योनि । भोग योनि कहने से यह तात्परय नहीं है कि 


उन निचली योनियों में व्यक्तिव को विकसित करने के लिये बिलकुल स्वतन्त्रता 
है ही नहीं। हम पशुओं को बुद्धि का उपयोग करता हुश्ना देखते हैं। पूर्णतया 
परतन्त्र होने से बुद्धि का विकास बन्द होने का भय था । बुद्धि के विकास के 


लिये स्वतन्त्रता आवश्यक वस्तु है। जहाँ निवंचन का अवसर नहीं वहाँ बुढि_ 


का विकास कैसा ! इसलिये यह कहना कि पशु तक ही नहीं करते या उनमें 
. करने, न, करने या उलग करने की योग्यता ही नहीं होती, ठीक प्रतीत 
नहीं होता । कुत्तों के ऐसे उदाइरंण मिलते हैं जिनमें उन्होंने बड़ी बुद्धिमता का 
प्रयोग कस्के स्वामी की जान सम्पत्ति को बचाया है | ऐसी बुद्धिमत्ता साधारयं 
. मनुष्य की बुंडिमत्ता से किसीं प्रकार कम नहीं है। बिल्ली, बन्दर आदि घात 
में रहते हैं. और बहुधा ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको संवथा बुद्धि-शुन्य 
नहीं कह सकते | द हे कक हे कर: हा 
... इम ऊपर बता चुके हैं कि अनिष्ट प्रवृत्तियों के लोप और इष्ट प्रवृत्तियों 


के आगम के लिये ही यह मिन्नक्लभिन्न योनियाँ हैं । यदि यह ठीक हैं तो प्रदृत्तियों, 


का यह लोप और आमम बिना बुद्धि के व्यापार के कैसे होगा ? इसलिये भी 
पता चलता है कि इन योनियों में मी बुद्धि का विकास होता रहता है।._ 
. एक बात और है। यह कहना ठीक नहीं कि पशु योनि से आया इश्रा 
. जीव मनुष्य की निकृष्टतम शैणी में दी जन्म लेता हे । यदि बुद्धि का व्योपार 
सर्वथा बन्द हो जाय तो जींब मनुष्य योनि के योग्य ही न रदे और कम से कम 
ऊपरी श्रेणियों के तो कभी योग्य न रहे क्योंकि पिंछले जन्म की आन्तरिक 


:. अ्रवस्था और अगलें जन्म की आन्तरिंक अवस्था में निकट्तम साइश्य होना. 


चाहिये | ता 


उत्तरदाता क्‍यों नहीं ठहराया गया, मनुष्यों को क्यों ठहराया गया। 


. यह अवश्य ही जटिल प्रश्न है। यदि कहते हैं कि पशु भी मनुष्य के. 


सम 


. अब एंक प्रश्न उठता हैं। यदि ऐसी बात है तो पशुओं को मोग योनि द 
और मनुष्य को कम योनि क्‍यों कहां गया और पशुश्रों को अपने कर्मों का... 


... समान कर्म योनि है तो उनके लिये भी आचार शास्त्र होना चाहियें। बहुत ः 


(9४ 


जे कहर 


४०२ क्‍ [ ज्ञीवाता . 
से लोग इसलिये माँस खाना विहित समभते हैं कि वह पशुश्रों को मांस खाते ० 
देखते हैं| बहुद से विवाह की मर्यादा को इसलिये व्यथ समभते हैं कि वह 
पशुओं में इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं देखते । आचार के जो बन्धन 
पशुओं के लिये नहीं हैं उनको मनुष्य के लिये क्‍यों बनाया गया ! । 

... यदि कहा जाय कि मनुष्य ही कर्म योनि है श्रौर पशु केवल भोग योनि 
तो बुद्धि के विकास का अ्रभाव होता है | यदि जीव में भोक्त व. कतृत्व और 
शादल् स्वाभाविक गुण हैं और यदि यह योनियाँ” इन्हीं गुणों के विकास के 
लिये हं तो बिना बुद्धि को विकास का अवभर मिल्ले यह पूर्ण ब्रिकास होगा केसे ! 
बुद्धि का विकास रोकने से तो कर्तत्व ही नहीं रहता, उसमें और घड़ी श्रादि 
जब वस्तुओं की गति में कोई भेद नहीं रहता | 8 
नि:संदेह यह बड़ी आपत्ति है और इससे बचने का कोई सीधा मार्ग. 
प्रतीत नहीं होता । परन्तु एक बात पर विचार कना है।..ः द 
. _शभ्न यह है कि यदि मनुष्य कर्म योनि है और अपने कामों का उत्तदाता 
है तो कब से ? क्या दो मास का पालक कम योनि भी है या केवल भोग | 
योनि १ क्या वह श्रपने कामों के लिये उत्तरदाता है ? क्या वह करने, न. 
करने और उलय करने का सामथ्य रखता है ! वात्स्यायन मुनि न्यायदशन ह 
४। १ । ६० के भाष्य में लिखते हैं : ... ५ + किस 
. यददा तु मातृतो जायते कुमारः, न सदा कर्मभिरधिक्रियते | के 
अर्थात्‌ जब बालक माता की कोख से जन्म लेता है उसी सम कम... 
को अधिकारी नहीं होता । । व 
... इससे पता चला कि न केवल पशु किन्तु ब्रालक भी केवल भोग 
योनि है। परन्तु एक बात मालूम न हुई कि वह के बष की आयु तकभोग 
.. योनि रहते हैं और कब से कर्म योनि की कोटि से श्राते हैं। यदि राज... 
संस्थाओं के निश्चय को ठीक माना जाय तो बड़ी गड़बड़ है। चार वष का... 
..च्चा चोरी में पकड़ा जाय तो उसे सज्ञा न होगी, तेरह वष का पकड़ा जाय... 
तो जैल न होगा किन्तु रिकोमेंट्री स्कूल में मेज दिया जायगा । इसको भोग... 
. यानि कहें या कम योनि | ' उन्नीस वष् का पक़ड़ा जाय तो जेल हो जायगा।... 
परन्तु यदि उन्नीस व का मनुष्य पैतृक सम्पत्ति को इधर उधर करना चाहे... 
..... तो नाबालिय ही समझा जायगा | अर्थात्‌ किसी काय क्षेत्र में तो वही बालक... ० 
..... फमयानि समभा जाता है और किसी अन्य काय॑ क्षेत्र में केवन्न भोग येनि। 
...  _ अच्छा और लीजिये | पागल मनुष्य कम योनि सममे ही नहीं जाते। 





.. पज्ञतं हल रोज़ हक से इसलिये छोड ने जे हैंकिवहउत्मत... 
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हैं । उन्मतों की भी भेखियोँ हैं। जिनके जानने में कभी कभी उच्च श्रेणी के 


ड|क्टर भी भूल कर बैठते हैं । 


इससे भी आगे चलिये | क्या सब मनुष्य अ्रपने कर्तव्य के लिये एक 
से ही उत्तरदाता हैं? क्‍या श्रफ़रीका- के रहने वाले जंगली मनुष्य का उत्तर- 


 दावृत्व उतना ही है जितना एक बढ़े सम्य साम्राज्य के अमात्य का * यदि मनुष्य 


कर्म योनि और मोग योनि दोनों है तो कम और भोग का निपात एक ही हट 


या भिन्‍न भिन्न, क्योंकि दोनों में एक सी बुद्धि नहीं 


समाधान ऐसा होना चाहिये जो इन सब्र की संगति मिला दे। जो 
अन्तिम उदाहरण जंगली मनुष्य और साम्राज्य के अमात्य का दिया दे उसमें 
समाधान की कुझी भी छिपी हुई है | इस उदाहरण को सुनकर विचारशील 


पुरुष शायद कहने लगे' कि कर्म योनि तो दोनों हैं परन्तु कतव्य क्षेत्र का भेद 


है | एक का कर्तव्य क्षेत्र संकुचित हे और दूसरे का विस्तृत | यह हैं भी ठीक | 
वस्तुतः इनके सम्बन्ध में भोग योनि और कम योनि सपेक्षिक शब्द हईं। अपने 
घर में अपनी स्त्री या बालकों के साथ व्यवहार करने में दोनों का उत्तरदातृत्व 


लगभग एक सा है। परन्तु राज्य के मामले में जंगली मनुष्य सर्वथा भोग 
योनि है और श्रमात्य कर्म योनि | ए5 का उत्तरदातृत्व है दूसरे का नहीं। 


कम योनि वा अर्थ है करने, न करने और उलटा करने की स्वतंत्रता । भोग 


. योनि का अ्रथ है इस स्वतंत्रता का अभाव । यह स्वतंत्रता और परतंत्रता 


सापेक्षिक होती है | कहीं में स्वतंत्र हूँ, कहीं परतंत्र | मेरा रसोइया तरकारी या 


: दाल के निवचन में परतंत्र है | मैं स्वतंत्र | वही रसोइया अपने घर के मोजन 
- के विषय में स्वतंत्र है । 


जब यह पता चल गया कि भोग योनि और कम योनि शब्द क्षत्रों की क्‍ 


अपेक्षा से हैं तो इसी नियम को सत्र पर लगाते जाइये । १० वर्ष का बालक 


सामाजिक मामलों में भोग योनि और अपने सबक के याद करने में कम योनि... 

.. है चोरी करने में उसको जेल न-होगा परन्तु अपने साथी की कलम चुरा लेने. 
में उस पर मार अवश्य पड़ेगी | इसका श्रर्थ यह है कि बेड़ी बड़ी सामाजिक 

.. पटनाओं के लिये वद्द भोग योनि है और छोटी छोटी के लिये कम योनि। 

इसी प्रकार छोटे बच्चे और पशु अपनी बुद्धि के विकास का. अवसर तो रखते 

हैं परन्तु यई अवसर ऐसे सूक्ष्म हैं. कि उनकी गलतियों का समाज पर कोई 

. असर नहीं पढ़ता । इसीलिये समाज शाज्त्र में उनको कतव्य-रहित माना है। 

घमशात्र,।कर्तव्यशाख्र, आचार शात्र या समाज शा जिन क्षेत्रों से सम्बन्ध... 

रखता है उनके लिये यह सब भोग योनि और इसलिये परतंत्र हैं क्योंकि उनकी... 


., 





हा 
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. +* «  चजुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाया कि उनके काम इन श्ेंत्रो को बना व. 
का बिगाड़ सकें । हा 
._ इसको एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिये | यदि कोई आकर आप से खो. 
कि “आज आलू खाना” घर्म है या श्रधर्म ? तो आप शायद यही उत्तर देंगे. 
कि न धम है, न श्रघम | भज्ञा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक काम न मे .. 
हो न अप ! यदि भर्म होगा तो अधर्म नहीं श्रौर अ्रधर्म होगा तो धर्म नहीं | 
सचु आप ऐसा उत्तर क्यों देते हैं ! केवल इसलिये कि , जिन शारीरिक और 
आत्मिक क्षेत्रों के विस्तृत ज्ञान से धर्म और अ्रधर्म अर्थात्‌ कतेव्य और 
श्रकरतव्य का निश्चय हो सकता तह ज्ञान आप के पास नहीं है। आप उसके रु 
शरीर की तात्कालिक अवस्था को जॉंचकर 48 नहीं बता सकते कि उसे आलू श् 
जाना चाहिये या नहीं । श्रापने केवल उस क्षेत्र को देष्टि में रख कर उत्तर... 
दिया है जो समाज शात्र या आचार शाज्र से सम्बन्ध रखता है | इसका अर्थ. 
+ह हुआ कि हम बहुत गहराई तक नहीं जा सकते (| जहाँ तक व्यवहरका 
सम्बन्ध है तुम्हारा आलू खाना यान खाना तमाज की सामाजिक दशाप हे 
कोई प्रभाव न डाल सकेगा । एक प्रकार से उसका आलू खाना समात्र के... 
लिये बड़ी हानि कर सकता है | कल्पना कीजिये कि उसे कोई, रोग है | वह... 
रोग श्राल्वू खाने से बढ़ गया श्रौर उस रोग के औरय वह १०० र: न कमा 
ही । यह ३०० रु० केवल उसको हानि तो है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति समाज का... 
व्यक्ति है | प्रत्येक व्यक्ति की ग्रबनति समाज को अवनति है । इसलिये आलू | 
खाने से वह समाज को हानि पहुँचाने का दोषी हो गया। परन्तु श्राप इतनी... 
इैर तक नहीं जाना चाइते | इतनी दूर जाना व्यावहारिक सीमा का उल्लइन 
करना है। समाज शात्र या आचार शातत्र इतनी दूर नहीं जा सकता । इसलिये... 
. आप उससे कहते हैं कि तुम्हारा “आज आलू खाना? न घ्म हे नश्रधम। हे 
 ताथय यह है कि अआ्रप का उत्तर व्यावहारिक हैं और कर्म योनि तथा भोग... 
योनि शब्द ही व्यावहारिक ही हैं । उनसे हु समझ लेना कि पशु पक्षियोंके... 
.. कोई कम ऐसे नहीं हैं जिनमें वह श्रपनी बुद्धि का स्वतंत्र प्रयोग कर सकें ठीक रा 
. अतीत नहीं होता | हिंसक पञ्ुुश्रों के जीवन में भी दया का प्रकाश मित्रता है।... 
... जन भेड़िये ने रोम के निर्माता रैमस श्रीर रोम्यूलस को अपनी मांद में पाला हे 
... और निल्न्‍्तर खाने की इच्छा नहीं की तो अवश्य ही उस मेड़ियों की प्रवृत्ति... 
.. में कुछ तन्दोली हुईं होगी | अन्धी और बुद्धि-शुन्य  आन्तरिक प्रेरणा एक 
...._ इस के लिये काम कर सकती थी निरन्तर वर्षों तक नहीं परन्तु लब हम पशुश्रों... 
... .../ को भोग योनि कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उनकी बुद्धि का विकास. 
.... उस सीमा तक नहीं हो पाया कि उन पर आचार शास्र का बोझ डालाजासके |... 











पुनजन्म मुक्ति का साधन है ] कर रे 


जब जीव की बुद्धि का विकास मनुष्य की सीमा तक पहुँच जाता है तो _ 


आचार, धम अधर्भ, कतवब्य अकतंव्य का प्रश्न आरम्भ हो जाता है क्‍योंकि 
अब उसको पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता है।इस स्वतन्त्रता से उसे 
आगे के लिये अधिक विकास करना है । मनुष्य योनि में विकास की गाड़ी को 
तेज़ी से चलना चाहिये | पहले जीव मेंसे की गाड़ी में बैठा था अब मेल ट्रेन 
में सवार है। मंसे की गाड़ी से गिरने सें शायद अधिक चोट न लगती, मेल 
ट्रन से गिरने में मृत्यु अवश्यंभावी है | भेंसे की गाड़ी में एक घण्टे में एक 
मील यात्रा करता है, मेल ट्रन में एक घरटे में साठ जायगा। वण धम 


आश्रम वम जिनसे स्मृतियाँ, दशन और उपनिषदे” मरी पड़ी हैं इस विकास के 


साधन ई | इन धर्मों पर चल कर अनिष्ट प्रवृत्तियों का लोप होगा और इष्ट 
प्रवत्तियों का सागम | अक्मचय्य आश्रम आर उसके शारीरिक मानसिक तथा 

[ध्वात्मिक कतव्य, णइस्थाअ्रम और उसके अनेकानेक कृत्य ( विवाह, स्त्री 
पुत्र तथा परिवार का पालन यज्ञ, अध्ययन तथा दान ), वानप्रस्थ से शम दम 
और तप, सन्‍्यास का भोग-विकास-त्याग यह सब बाह्य यज्ञ और संस्कार 
तथा आन्‍्तरिक संकल्प विकल्प उसी पूर्ण विकास की सीढ़ियाँ हैं बिसका नाम 
मुक्ति है । लोकबयात्रा ओर परलोक यात्रा में भेद नहीं है। लोक यात्रा ही 
परलोक यात्रा है क्योंकि प्रत्येक तात्कालिक कतंब्य का पालन हमारे अन्तिम 
विकास का साधक और प्रत्येक स्खलन विकास के माग में रोड़ा है। चाहे 
हम निचली से निचली शअ्रवस्था में क्‍यों न हों यदि हम उस अवस्था के 


ताव्कालिक कतंव्यों का पालन करेंगे तो अवश्य ही मुक्ति के निकट होते 
जायँगे और यदि उसमें असावधानी की तो उतना ही दूर हट्ते जायँगे। यदि 
आप किसी महल की सीढ़ियों पर से गुजर रहें हैं. तो प्रश्न. यह नहीं है आप 


को है तो प्रत्येक पण पर आप ऊँचे चढ़ंगे। यदि मुख नीचे की ओर है तो 


प्रत्येक पग आपको छुत से दूर ले जायगा। 








अठाइसवाँ अध्याय 
मुमनक्षुत्व, जीवन-म्रक्ति ओर मुक्ति रे 
कशवत है कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुःख से दूर भांग. 
_ है। यह खुल प्रहण और दुःख-त्याग की प्रतृत्ति प्राणी को उन साधनों को. 
इकट्ठा करने में सहायता देती है जो उसके विकास के लिये श्रावश्यक हैं। जैसे 
यदि मुझे भोजन विशेष का संश्न लेने की अाकाड ज्ञा न होती तो क्यों घन... 
कमाता और क्यों उस भोजन को बनाने का कष्ट करता ? यदि भुके सर्दी गो हे 
के दुःख से बचना न होता तो क्यों बस्र बनाता, मकान निर्माण करता ! संतार 
की समस्त संस्थायें इसी प्रवृत्ति के कारण हैं। यदि प्राणी सुख की चाह ्रौर क्‍ 
दुख से ह ष छोड़ दे तो श्राज समस्त जगत्‌ श्रेस्तव्यस्त हो जाय। और किसी. 2 
प्रकार की प्रगति दृष्टि गोचर न हो । क्‍  # ० 
यह तो हुईं सुख-अहण और दुःख त्याग की 3ज्ञत्ति की उपयोगिता । 
परन्तु सृष्टि में एक बांत और मिलती है। सुख के साधन सुख नहीं और दुःख | 
के कारण दुःख नहीं। साधन बाहरी चीज़ें हैं और सुख दुःख भीतरी | वही... 
वस्तु एक समय या एंक अवस्था में सुख देती है और दूसरे समय या दूसरी... 
श्रवस्था में दुःख । जिसे इलवे को हमने एक समय मज़े से खाया उसी हलवे 
को देखकर दूसरे समय मतली श्रांती है | इससे शात होता है कि संसार की. 
चीज़ साधन हैं उद्देश्य नहीं । उद्देश्य और साधन में यह भेद हे कि साधन सा 
अपना काम करने के पश्चात्‌ देय हो जाता है। और जगत की दशन शाह्ओों 
. में देय इसीलिये कहा है कि काम करके उसको छोड़ देना चाहिये | कोई स्टेशन 
पर पहुँचेकरे गाड़ी में बैठा नहीं रहता, ने किसी को पेट भरने के परचात्‌ खाते... 
.... रहना चाहिये। जिस वस्तु का काम संमाप्त हो शुका उससे चिपटना नहीं. 
... चाहिये। ॥ कक क्‍ जा 
2 ......_ सब बुद्धिमान पुरुष यही कहते हैं और सब बुद्धि-हीन इसके विरुद्ध |... 
. इसके अतिरिक्त सत में एक सी बुद्धि तो हे ही नहीं, जिसमें जितनी बुद्धि है 
.... उतना ही इस नियम का पालन अधिक करेगा। ला 
........ - न्याय दर्शन का दूसरा सूत्र हैः... 








..... दु।खन्‍जन्म  प्रवृत्तितदोष-मिथ्या्ञानानामुत्तरो्तरापाये.. तड़नन्तरापा-.._ 
अदा 7 मम का | 
ये पा 5 7६ न्याय दर्शन: । ३) 7. 
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मुमुह्ुत्य, जीवन-मुक्ति ओर मुक्ति | हे २०७ 


अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान, दोष, प्रवृत्ति, जन्म और दुःख के क्रमशः छूटने से 

के को प्राप्ति होती है । क्‍ 
मिथ्या ज्ञान क्या है और वह किस प्रकार छूटता है ! मिथ्या ज्ञान की 
व्याख्या भिन्नःमिन्न विद्वानों ने मिन्न-मिन्न की है और उनकी जटिल व्याख्या को 
पढ़कर सुगमतया बह समक्त में नहीं आता कि उम्ससे कैसे छूट जाये। मिथ्या 


- ज्ञान कोई लोहे की बेड़ी जहीं है जो काट कर फेंकी जा सके | परन्तु है यह बेडी 


ही। संप्वार के सभ्री मनुष्य जानते हैं कि उनको मिथ्या ज्ञान का रोग है परन्तु 
उस रोग का वांस्तविक स्वरूप क्‍या है यह किसी की समझ में नहीं श्राता। हम 
उस रोगी के समान हैं जो शरीर में पीड़ा तो बताता है परन्तु यह नहीं बता 
सकता कि किस अंग में और केस्ी पीड़ा है | 


हमारी धारणा तो यह है कि साधन को साध्य समझ लेना ही मिथ्या 


शान है। और इसी मिथ्या ज्ञान में फँसे रहने के कारण हम ज़त्म-मरण रूपी 
चक्र में पड़े हुये ई। ऊपर कहा जा चुडा है कि संसार की चीज़ें सुख का साधन 
हैं सुख नहीं। पहली भूल हम यह करते हैं कि उन्हीं चीज़ों के सुख समर 
लेते हैं| उन चीज़ों से सुख मिलता अवश्य है परन्तु विशेष अवस्थाओ्रों में | 
सुख उनका गुण नहीं है और न सुख उनमें इस प्रकार विद्यमान है जैसे आम में 


रस । हम जन्र विशेष अवस्था में उनका प्रयोग करते हैं तो हमारे सम्बन्ध से 
सुख उत्पन्न हो जाता है | इसका अर्थ यह है कि उन वस्तुओं को खुख का 


साधन बनाने में हमारा अपना भी बहुत कुछ भाग है | सुख एक साके की 
दुकान है | और हम तथा संसार की बस्तुये यह साक्ती दुकानदार हैं। दुकान 


में जो लाभ होता है वह साम्रियों की पूज़ी के हिसान्न से बांट दिया जाता है | 
यदि पूंजी दोनों की बराबर है तो दोनों को बाबर लाभ होगा। ब्रद्ि आप 
की पूजी बढ़ जायगी तो आप्रको तदनुसार ल्लाम भी अधिक होगा । द 
एक उदाहरण लीजिये । आप खाना खाते हैं। मज़ेदार लगता है। 
- आप समभते हैं कि खाने में मज़ा है। वस्तुतः मजा एक लाभ है जो आप 
खाद्य पदाथ के मिलकर व्यापार 


करने से प्राप्त हुआ है। यदि आपका स्वास्थ्य 





. अच्छा है और आप परिश्रम क़रके खाते हैं तो खाना मज़ेदार लग्गेस्ा। बदि. 
.. आपने समभा कि “मज़ा” केवल खाद्य प्रदान की पूजी का ही फल है और 
. आप अपनी पूजी कुछ नहीं लगाते तो झञाप उस खाने से मज़ा न ले सके गे | 
आपको मतली क्‍यों आने लगी ? इसलिये कि आपने अपना भाग जो भूख और. 
.... परिश्रम के रूप में था खींच लिया | यदि आप दुकान से अपनी सत्र पूजी 
.. निकाल ले तो सामी आपको ल्लाभ का एक पेसा श्री न देग। बदि आप 

: व्यायाम करने लगें और आप्रकी भूख बढ़ने लगी तो वह्टी खाना ज्ञो झक़ जोला 
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मज़ा देता है एक पाव मज़ा देने लगा। क्‍योंकि आपकी पूंजी का प्रतिशतक 
बढ़ गया | 


र०्८ .. | छोवात्या 


इसी नियम को आप अपने सब कामों पर घटाते जाइये | मूल आदमी है 
समभता है कि रुपये में सुख है । बुद्धिमान समझता है कि विशेष अवस्थाओं 


में रुपया मेरा साकी हो सकता है और मेरी पू जी के अनुसार मुमे सुख दे 


सकता है । यही कारण है कि एक घनिक दुःखी । दुःखी घनिक उस दुकानदार _ ; 
के समान है जिसने दुकान से अपनी पू'जी से भी श्रघिक रुपया निकाल लिया 


है और उसका साभी वजाय नफा देने के उलटा उस पर ऋण के चुकाने 


के लिये श्रभियोग चला रहा है। कितने लोग है जो संसार की वस्तुशों को क्‍ 
सुख का पर्य्याय समझकर उन्हीं के उपाजन में लगे रहते है। | यही मिथ्याज्ञान 


है। 


मिथ्याशान की निवषृत्ति जादू से नहीं होती । इसके लिये आरंभ से 


अभ्यास करना पढ़ता है । ब्रह्मचय श्राश्रम में यही सिखाया जाता है कि वलतुओं 


का सम्पादन तो करो परन्तु यह समभते रहो कि वस्तुयं सो फ्री सेकडा सुख 


नहीं दे लकतीं । जितनी तुम्हारी अपनी पूंजी होगी उतना ही तुमको लाभ होगा। 
बरह्मचय के नियमों का अमभ्यासी जीव ज्यों ज्यों बढ़ता है अपने में यह शक्ति... 
बढ़ाता जाता है । अन्न-प्राशन संस्कार के पीछे आशीर्वाद देते हैं कि तू अन्न- 
पति! और “अन्नाद”? हो। अर्थात्‌ केवल अन्न होना ही पर्य्याप्त नहीं हे किस्ु 


तुभको अ्न्नाद ( खाकर श्रन्न का पचाने वाला ) भी होना चाहिये | 


ः अ्रागे चल कर इस सामे की दुकान में वस्तुओं की पू जी कम होने 
लगती है और आपको पूंजी बढ़ने लगती है । इस पर थोड़ा सा विचार कीजिये... 
क्योंकि इसी विचार में तो आपका विकास है । आप क्या हैं! इमने जीवात्मा._ 
का लक्षण करते हुये बताया था कि आप ज्ञातृत्व, कत्त व और भोक्तत्व वाली... 
अल्प सत्ता हैं। देखिये एक नियमित धार्मिक जीवन में श्राप इन तीनों शक्तियों... 


का विकास किस प्रकार करते हैं ! 


प्रथभम आपको केबल अपने खाने की ज़रूरत थी। यह ज़रूरत थोड़ी... 


५४ सी क्रिया धन कमाने में पूरी हो सकती थी | अल्प किया के लिये शान की भी. रा 


| थोड़ी सी जरूरत होती हे  असभ्य जाति क्रे एक महछुये को काम क्‍या ! मछुली | | 
| द सार ल्ली और खा ली | इसके लिये विज्ञान की ज़रूरत न दशन की न हे 


परन्तु एक धामिक मनुष्य ने गहस्थाश्रन में प्रवेश किया | उसका काय 


.. क्षेत्र और ज्ञानक्षेत्र बढ़ा । श्रत उसे केवल अपने लिये आवश्यकता नहीं। अब 


.. चौबीस घण्टे परिश्रम की। अल्प-ज्ञान और अल्प-क्रिया के साथ भोग भी ः 
.. अल्प ही इआ | हे व 





मुम॒ज्ुत्व, जीवन-मुक्ति आर मुक्ति ! हे |. रहीं ' 


उसे परिवार का पालन भी करना है | स्वभावतः इसको अधिक शान और 
अ्रधिक क्रिया चाहिये | परन्तु साथ ही साथ भोक्तत्व भी कम नहीं हुआ । केवल 
उसका स्वरूप विशद हो गया | पहले वह भोजन के “खाने” में स्वाद लेता था 
अब वह भोजन के “खिलाने” में स्वाद लेने लगा। दिन भर परिश्रम करके 
भोजन लाया । बच्चों को खिला रहा है और स्वयं आनन्द ले रहा है | खिलाने 
का मज़ा खाने के मज़े से कई गुना विशद है । उसमें स्थूल कम है, सूक्ष्मता 


अधिक है | मेरी माता जी कोई अच्छी चीज़ बनती और थोड़ी होती तो वह 
यह चाहती थीं कि सब मुभको दे दें । मैं कमी कहता था कि माता जी थोड़ी. 


सी अपने लिये भी रहने दो तो कहा करती थीं “मुके अच्छी नहीं लगती” | 
इस वाक्य में कुछ झूठ अवश्य था| परन्तु इसका तत्व मैं अब समझा हूँ। 
यह बात नहीं थी कि माता जी को वह चीज़ अ्रच्छी न लगती थी, यदि अच्छी 
न लगती तो अपने प्यारे पूत्र के लिये क्‍यों बनातीं? बात यह थी कि उनको 
स्वयं खाने की अपेक्षा पुत्र को खिलाने में ज्यादा स्वाद आता था। खाना 
उनको मज़ा दे रहा था परन्तु मेरे द्वारा | ऐसे लाखों दानी संसार में मोजुद 
हैं जो दूसरों को खिलाने में ही आनन्द लेते ईं।यह बात नहीं कि उनमें 
भोक्त॒त्वं जाती रही | नहीं । यह तो स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण जा 
कैसे सकता है ! बात यह है कि उनकी मोक्तृत्व शक्ति का विकास हो गया है । 
वह विशद हो गई है । उसको सुख का स्थूल फोक पसन्द नहीं। वह सुख का 
सूक्ष्म रस ले रही है | भोगक्षेत्र के साथ साथ कायक्षेत्र और शानक्षेत्र भी बढ़ 
रहा है । 


इस विकास में एक और मजे की बात है जिसको समके बिना मुक्ति 
का अन्तिम प्रश्न हल न होगा । आप शायद पूछने लगे कि इस व्यापार में 


मिथ्या ज्ञान कैसे कम हुआ ! सोचिये ! ग्हस्थाश्रम का भार लेने से पूव आप 


चीज़ों के आदान ( लेने ) मात्र में सुख समझते ये | मिठाई आई और बच्चा _ 


लेकर भाग गया । अपने भाई को मी नहीं देता । यह केवल आदान? क्षेत्र 
. था | जो जातियाँ आचार शात्र की शैशव श्रवस्था में हैं वह “लेना” जानती 
_ हैं। देना? नहीं जानती । ग्हस्थाश्रम रूपी युवा अवस्था में दान! दाना! 
के लिये होने लगता है। माता को मोजन बनाने से तो प्रेम है परन्तु इसलिये 
कि बच्चे खाव | अ्रर्थात्‌ जब्न तक जिसने केवल लेना” घातु के रूप ही पढ़े थे 


उसने अब देना घातु का पाठ भी आरभ्म कर दिया। आगे चलिये। एक 
पुरुष बड़े परिश्रम से घन कमा कर दरिद्रों को खिला रहा है | उसने दिन भर 
स्वय भोजन नहीं किया । परन्तु उसके मुख पर आनन्द की छुटा हैं क्‍यों? 
इसलिये कि चारों ओर से यह ध्वनि आ रही है “वाह रे दानवीर” | इस _ 


बर्थ 


क्छ 
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. जीव को साधन और साध्य का वास्तविक ज्ञान हो गया तो न्याय के कथना- 


प्रशंसा को सुन सुन कर वह आनन्दित हो रा है | जो मज़ा उसे स्वयं प्रिगों .. 
खाने में न आता वह दूसरों को मिठाई खिलाने में थ्रा रहा है | यदि वह छा . 
खाता तो मिठाई गले के नीले उतरते ही मिटास की समाप्ति हो जाती | कितना 
क्षणिक सुख है | इसके विरुद्ध दूसरों को खिलाने और उनके मुख से प्रशंता 
सुनने का आनन्द बहुत काल तक रहेगा। परन्तु यह विकास की इति नही 
है| कल्पना कीजिये कि शने; शने: उसका विकास अधिक बढ़ा। जिस प्रकार 
स्वयं भोजन करना उसको अधिक मज़ेदार नहीं लगता उसी प्रकार अब बाग. 

चलकर प्रशंसा सुनना भी अ्रधिक मज़ेदार नहीं रहा। यह भी स्थूल सुख है। 

इसमें भी बाहर वालों का साका अधिक है अपनी पूंजी कम | इसलिये उसने 

सन्‍्यास ले लिया | संसार से बैराग्य हो गया | इसका यह अथ नहीं कि भोग 

को छोड़ द्विया वा संसार की वस्तुओं को छोड़कर भाग गया। नहीं! नहीं! 

कद्रापि नहीं ! सच्चा सन्‍्यासी कमी ऐसा नहीं करता | वह सनन्‍्यासी इसलिये 

नहीं हुश्मा कि भोग को छोड़ दे किन्तु भोग के सृक्ष्मतम रस को अ्रधिक मात्रा. 
में ले सके | इसलिये अ्रव उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गईं है कि विना यश की _ 
कामना के ऐसे साधनों का श्रवलम्धन करता है जिससे संसार की वस्तयें.. 
अन्य प्राणियों को अधिक सुख देने लगें। औरों को सुस्त मिल रहा है, वे दुःख 
की बेड़ियों से छूट रहें हैं श्रौर वह विना प्रशंसा की इच्छा के चुप अलग बैठा... 
हुआ आनन्दित हो रहा है | यह सुल्द उसके आत्मा के मीतर से उठ रहा है। 
कोई नहीं जानता कि इस मनुष्य की प्रशंता करनी चाहिये | कोई उसके श्रारम ._ 
के लिये कष्ट नहीं उठाता | किसी को उससे सम्बन्ध नहीं । परन्तु उप्तको सत्र 
से सम्बन्ध है । यह संसार का सूक्ष्मतम आनन्द है। इसमें शातृत्व, भोक्‍तृल 
और कतूंत्व का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया । इसी को “ मुमुक्षुत्व” अर्थात्‌ “मोच् 
प्राप्ति की इच्छा” कहते हैं। यही वैराग्य है। क्योंकि इसमें संसार की चीज़ों... 


से सीधा प्रेम नहीं रहता | 


श्रव यह देखना है कि मुमुच्षत्व मुक्ति का साधन केसे होता है । छत रे ः 


नुसार मिथ्याशान के दूर होने से “दोष” हो जायेंगे 
... अन्न मिध्याज्ञार्न तन्न राग द्वेपाविति प्रत्यासमवेदनीया हीमे दोपाः । 
द हा ( वत्स्थायन भाध्य ) 
जहाँ मिथ्या ज्ञान है वहीं गाय और द्वेष रूपी दोष हैं। परोपकार में 
राग द्वेष नहीं होते | जो सन्‍्वासी संसार मर के उपकार के किये कांय्य कर हा | 


...__ रहा है उसको किसका राग और किससे द्वेष ? वह तो दोष रहित हो गया | 





जब दोष रहित हो सया तो अब 'प्रदृत्तियों' की बारी है | गोतम जी _ 


















मुमुछ॒त्व, जीवन-मुक्ति और मुक्ति | ... श 


कहते हैं कि मिथ्या शान के पश्चात्‌ दोष दूर होंगे । दोष के पश्चात्‌ “प्रवृत्ति”, 


प्रदत्ति के पश्चात्‌ जन्म! | मुमुक्षुत्व॒ प्राप्त होने से पूर्व क्या प्रदृत्ति थी! यही 


कि अमुक वस्तु मिल जाय | जैसी जेशी प्रवृत्तियाँ अपने जीवन में बनाई थीं 
वे सब सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित थीं। उन्हीं के कारण अन्यान्य जन्म होते थे | 
( एक बार पिछले तीन अध्याय पढ़िये और 'पृष्ष्म शरीर! के विषय में जो कुछ 


कट गया है उसकी संगति इससे मिलाइये ) | एंक दृष्टान्त से यह मलीमाँति . 


समझ में श्रा जायगा | आपकी इच्छा नारंगी खाने की है। यह इच्छा इतनी 


उत्कट है कि बिना इसकी पूति के आपको चेन नहीं है। आप उठे, कुछ 


री की, दो पेसे मिल गये । बाजार में जाकर नारंगी ले आये । बाजार 
में अ्रन्य चीजे भी ई। परन्तु इनकी ओर आपने ध्यान भी नहीं दिया | जिसकी 
इच्छा बाइसिकिल लने की हे वह भी इसी प्रकार का श्रन्य व्यापार करेगा, 
आर साइकिल लायेगा | परन्तु यदि एक ऐसा मनुष्य है जिसे केवल बाजार 
देखना हे चीज कोई नहीं लेनी | वह उठेगा और बाजार को देख आयेगा, 
खुरीदेग। कुछ नहीं | इसी प्रकार जब॒तक मनुष्य सकाम कम करता रह्दा और 
सांसारिक वस्तुश्रों से उसे राग रद्द उत्त समय तक उसको प्रबृचियाँ सूक्ष्म 
शरीर में प्रेरण,करती रहीं और उसने उस्ली प्रकार का जन्म पाया। जब 
निरन्तर जन्म जन्मान्तर के अ्रम्यास से ज्ातृत्व, कतृत्व श्रोर मोगतृत्व का विकास 
अधक विस्तृत हो गया और वह अपने आध्यात्मिक आनन्द के लिये किसी 
अन्य साभी को आवश्यकता नहों तो सांसारिक वस्ुश्रों की प्राप्ति की उसे इच्छा 
! नहों रहं। । उसका प्रदृत्तियाँ धीरे धीरे इतनी विशद्‌ हों गई कि उनकी 
बृत्ति अहिम्रुंख न हो कर अन्तमुंख हो गई । यह मबूत्ति पहले स्थून्न शरीर में 
हो हुई थो । इसलिये जत्र स्थूल शरीर तो रहा किन्तु बहिसुख प्र 


क्‍ बिल्कुल न रददी तो यही अवस्था जावन-मुक्ति की है। यह मोक्ष से इस ओर की _ 


बात है ! 
ऐसे पुरुष का जब स्थूल शरीर छूट गया और दृक्ष्म शरीर अलग हो 


गया तो उसके सूक्ष्म शरीर में स्वभावतः किसी सांसारिक वस्तु की वासना न द 
रहेगी और वह फिर “जन्म” से भी छूट जायगा । क्योंकि अब वह दुकान 


. का एकाकी स्वामी है, उसे किसों साको की आवश्यकता नहीं । वह आध्या- 
 हिमिक आनन्द कों प्राप्त हो गया । ऐसे के लिये ही लिखा हे कि-- 

.. भिथते हृदय अन्थिश्छुयन्ते स्व संशया३ | 

कीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिन्द४ परावरे | 





(मुएडक 3० २(२।८) 


ति मिथ्याज्ञान दूर हुआ | प्रवृत्ति और दोष का नाश हुआ। 





के. 





- 2११ | लौवा्.. 
5 ४ अध्यात्म जगत्‌ खुल गया। अत्र कोई संशय शेष नहीं। अब स्थूल शरीर को. 
रे प्रहण करने की आवश्यकता नहीं । यहीं मुक्ति है । ७ 

. आगे मुक्ति में कया होता है? यह कहना कठिन है | ब्षिस प्रकार. 
अमावस्या की अंपेरी रात में बैठा हुआ मनुष्य दोपहर के सूब्य के विषय में. 
कुछ नहीं जान सकता उसी प्रकार बद्ध अ्रबस्था में मुक्ति का विस्तत ज्ञान नहीं 
हो सकता । हम नित्य सुधुध्ति अनुभव करते है परन्तु जागृत अवस्था में ठीक-टीक 
नहीं बता सकते कि सुषुप्ति में क्या क्या होता है | इसी प्रकार मोक्ष में और 
क्या क्या दोता है इम नहीं बता सकते | यह वह पद है जहाँ वाणी बन्द हो. 
जाती है और मन कल्पना करना छोड़ देता है। उपनिषद कहती हे :..... 

न शक्यते वर्णबितु' गिरा तदा स्वयन्तदुन्तः करणेन गृश्चते | 






















उनतीसवाँ अध्याय... 
.._-.  पुनरावत्त न 
. अथांत्‌ | 
ह मुक्ति से लोटना.. 
गत अध्याय में यह बताया जा चुका है कि जीव के विकास की परा- 
काष्ठ[ स॒क्ति-अवस्या है। बस जीव यहीं तक उन्नति कर सकता है| अत्येक अन्त 
वाली वस्तु का अन्त होता है। जीव अन्तवाली वध्ठु है। इसका अन्त मुक्ति 


है | विकास की पराकाष्ठ। से तालये यह है कि कर्तृत्व, भोक्तृव, और जात 


की विशद्‌ से विशद्‌ शक्ति प्राप्त ही जाय | क्‍ 
अर यहाँ एक प्रश्ष उपस्थित होता है। क्‍या मुक्ति अवस्था अचल 


(४६७४८) है या चल ((2,॥9 77 (८) ? अर्थात्‌ क्या इसके आगे भी जीव के 


लिये कुछ करन रहता दै। या यहीं ठहर जाना होगा ! क्‍ 
का ः . जीव के दो लक्षण हमने ऊपर किये | ड्ँ उनमें तो ऐसा पृता चलता 


. है कि चरस्व या चलल जीव का स्वाभाविक गुण है ( ८ 800| 9 
.. आक्षाां८ 0५ ग2(प० ) यह न स्वयं ही चर है परन्तु जिस प्रकार चुम्बक 


की शक्ति संस्ग से लोहे में मी आ जाती है इसी प्रकार जीव अपने चरत्व 
को श्रचर वस्तुश्रों को उधार दे देता है । जो चीज्ञ जीव के संसर्ग में आती 


है अ्रचर से चर हो जाती है। मेरा हाथ यदि कट जाय तो जड़ है । जब 
. तक मेरा सम्बन्ध है यह चेतन है। तलवार जड़ है परन्तु मेरे हाथ में आकर द 
: बह भी चेतन सी हो जाती है। इंजन जड़ हे परन्तु रेलवे के ड्राइवर के हाथ 
में बह चेतन की माँतिकाय्य करता है।.. मी 
जब जीव स्वमावतः चर है तो मुक्ति-अवस्था में उसमें अचरत्व कैसे 
. आय गया प्रथम तो स्वाभाविक गुण बदलता नहीं । दूसरे यदि मुक्ति-अवस्था 
को अचल मान लिया जाय तो इसे कभी उन्नति की विकसित या वांडनीय _ 


अवस्था नहीं कह सकते और न उसके लिए प्रयत्न करना ही आवश्यक 
5 आप मा, 


. इम स्पष्ट कद चुके हैं कि सुक्ति-अवस्था के विषय में मतुप्य को अधिक... 


२६ 


.. मालूम नहीं हो सकता। दुंथे का प्रकाश हम वर्क आता है। इमदूर्यकी 
..._ रश्मियों का परीक्षण भी प्रयोगशालाश्ों में करते हैं, परन्त उन्हीं रश्मियों का. 





कु २१४ [ जीवाली 
ऊ. +* ३ जो करोड़ों मील की यात्रा के पश्चात्‌ थक कर कोमल हो जाती हैं। हमको न 
हक, तो पता है न पता लगाने के साधन हं कि उन रश्मियों का यूथ्य के भीतर क्या. . 
हाल है । यही दशा मुक्ति की है। कहावत है कि सुषुसति अवस्था मुक्ति... 
अवस्था का दृशन्त रूप हे | सांख्यद्शन में भी आया'है कि--- हा 
समाधिसुषुप्तिमोच्षेषु बरह्मरूपता | 
( सा० <।११६ ) 
श्र्थात्‌ समाषि, सुधुस्ति और मुक्ति तीनों अ्वस्थायें एक स्री हैं उस्ों 
जीव का अक्षरूपता आस हो जाती है। श्र्थात्‌ ढुःखों से छूट कर आनरू हे 
मिलने लगता है । परन्तु यह तीन। अ्रवस्थायें पुक नहीं केवल एक सी हैं। 
जब बाहर सूर्य निकलता है तो कमरे के भीतरी कोने का अन्घकार भी कुछ 
न कुछ दुर होता हो है। परल्तु उस प्रकाश से सूर्य के मुख्य प्रकाश का पता. द 
तो नहीं चला सकते । क्‍ है 
परन्तु मनुष्य का औत्सुक्य वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ मनुष्य खयय... 
नहीं पहुंच सकता । इसलिये मुक्ति की बात चाह कितनी ही अजय क्यों न. 
हों, मनुष्य में उनके विषय में वदानुवाद करना स्वाभाविक ही है । ५ 
यह ठीक है कि यह प्रश्न सवंसाधारण के दैनिक व्यवहार में कुछ 
श्रधिक उपयेगी नहीं है। एक बार एक सज्जन ने एक संन्यासी से पूछा कि 
“महाराज ! मुक्ति से जीव लोट्ता है या नहीं?। उन्होंने क्रद्ध होकर उत्तर 
दिया, “अरे मूख [ पहले मुक्ति श्राप्त करले । वहाँ जाकर पूछना किमें यहीं... 
रहूँगा या मुझे फिर वापिस जाना पड़ेगा” | यह एक व्यावहारिक उत्तर है। 
जो पुरुष साधारण आचार को भी ठौक करना नहीं चाहते वह इस प्रश्न पर 
क्या विचार कर सकते ईं ! सूत न कपास, कोरिया से लद्ठ'| लद्क। परलु 
दाशंनिक रुचि रखने वालों के लिये प्रश्न मी कुछ मनोरञ्जन रखता हे | ; 
पहले सभी सम्प्रदाय यही मानते ये कि मुक्ति के पश्चात्‌ जीव शरीर 
धारण नहीं करता । फिर उसे संसार से कुछ भ्रयोजन नहीं रहता। परलु 
. आधुनिक काल में स्वामी दयानन्द ने सत्याथ॑ प्रकाश में विराध प्रकट किया। 
उनका मत दे कि जीव मुक्ति से लोटता है। प्राचीन वेदिक मंयथों में क्या है 
यह कहना कठिन है । स्त्रामी दयाननद तो कहते है कि वैदिक काल के लोग मी... 
के से लोदना या धुनरावत्तंन सिद्धान्त मानते थे। उनके विरोधी कहते है. 
कि यह केवल स्वामी दयानन्द के मस्तिष्क की कल्पना है| यह विषय भौतिक ० 
... सांस से तो सम्बन्ध नहीं रखता कि प्रयोगशालाय कुछ सहायता कर सकें |. 
... परन्तु जो लोग इस प्रकार के श्रश्नों में कुछ रस लेते हैं उनके बीच में दिलचस्प 
... बहस आ पड़ी है क्‍ बा, 
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पुनराबत्तन ] द क्‍ श्श्घ्‌ 
इस प्रश्न पर प्रकाश डालने से पूर्व यह मालूम करना आवश्यक बान 


पडता है कि लोगों के मुक्ति के विषय में क्‍या विचार हैं। कुछ लोग जीव के 


अस्तित्व का नाश ही मुक्ति मानते हैं। उनके मत में जैसे दीपक बुकने पर 


दीपक की लौ का अस्तित्व नष्ट हो जाता है उसी तरह आत्मा भी नष्ट हो 


जाता है | जब अस्तित्व ही न रहा तो चलत्व अ्रचलत्व का प्रश्न कहाँ रहा १ * 


और लौटने का प्रश्न भी दीपक की लौ की भाँति ही बुझ गया। यह लो 
मरने पर क्‍यों नहीं बुझती और उसको बुझाने के लिए इतना घोर परिश्रम 


क्यों करना पढ़ता है ! यह एक कठिन प्रश्न है। फिर लो बुभने पर जीव 


.... अमर तो नहीं हुआ | मुमुक्ुत्व तो अमर होने के लिए है। जीने का यत्न तो 


 सत्न करते हैं। मरने का कोई अमभागा या उन्मत्त ही करता होगा। यह बात 
जीव की प्रवृत्ति के भी विरुद्ध है | क्योंकि जीने की इच्छा स्वाभाविक है मरने 


की श्रस्वाभाविक | कम से कम जिस जीव का प्रतिपादन हमने इस पुस्तक में 
किया है वह तो नित्य और अ्रमर ही है। इसलिये उसका सदा के लिये बुक 


जाना केसा ! 


छु लोगों का मत है कि जीव नष्ट तो नहीं द्ोता ब्रह्म में लय हो जाता 
है | ब्रह्म में लय हो जाने का मुख्य अथ क्या है इस पर शायद किसी ने ही विचार 


किया हो । इस विचार के लोग मुण्डकोपनिषत्‌ का यह वचन कहा करते हैं; -- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र उस्त॑ गच्छुन्ति नाम रूपे ।विहाय ॥ कथा 
विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परं पुरुषमपेति दिव्यस | 


(मुशगडक उप० ३।२।८) 


श्र्थात्‌ जैसे नदियाँ समुद्र में गिर कर अपना नाम और रूप छोड़ 


देती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम ओर रूप को छोड़कर ईश्वर को ग्रात्त _ 


हो जाता है | 


. इसमें अस्तित्व के नष्ट होने का तो कथन है नहीं। केवल नाम ओर 
रूप से मुक्त होने मात्र का कथन है। उपनिषत्‌ यह तो कहती नहीं कि जीव 
का मुक्ति में अस्तित्त मिय जाता है | उपनिषद्‌ का तावपय तो यह है कि विद्वान्‌ 
... पुरुष मुक्त होकर नाम और रूप के पचड़े से अलग हो जाता है। उपमा एक. 
देशी होती है। “लय' से 'मोतिकः लय का अथ लेना श्रनुचित ही होगा। 
यदि माना जाय कि जीव अ्रपना अस्तित्व खो बैठता है तो ऐसी लय नाश के 


ही तुल्य होगी । क्योंकि ब्रह्म तो जैसा पहले था वेसा दीं अब रह्दा। केवल जीत 


< हैं 
३! 


ली पक 





कदर 


-. - २१६ क्‍ [ ज्ीवाता 
का अस्तित्व मि० गया# | यदि जीव का श्रस्तित्व रहता है और यदि हमे 
कथनानुसार मुक्ति एक अवस्था विशेष का ही नाम है तो यह प्रश्न उठता ही. 
हे कि मुक्ति से जीव लौटता है या नहीं । द 

जो लोग मुक्ति से लौगना नहीं मानते वह यह प्रमाण देते हैं :-- 

* (१) भनावृत्ति: शब्दादनावूत्तिः शब्दात्‌ । द 

| (वेदान्त ४ | ४। २२) 
अर्थात्‌ व्यास जी कहते है कि जीव के न लौटने में श्रति का 

प्रमाण है । 
(२) न भुक्तस्थ पुनबन्धयोगोडष्यानाबृत्ति श्र तेः | 


| भा 


( सांख्य: ६ | ७) 
अर्थात्‌ श्रुति का प्रमाण है कि मुक्त जीव की फिर आइत्ति ( लौयना) 
नहीं होती । हट 
(३) ज्ञरं भ्रधानमस्ताचार॑ हरः जारात्मासावीशते देव एक; । तसया- 
भिध्यानादू योजनात्‌ तत्वभावात्‌ भूयश्रान्ते विश्वमायानिश्वृत्ति: । हि 
( श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ ) 

अर्थात्‌ ईश्वर के ध्यान से अन्य में सब मायांबी निदृत्ति हो जाती है । 

(४) स तु तत्‌ पदमाझोति अस्माद्‌ सूथो न जायते ॥ दी 

( कठोपनिषत्‌ १।३।८) 

बह ( विज्ञान की प्राप्ति करके ) जीव उस पद को पा जाता है जहाँ से 

फिर जन्म नहीं होता । हा 
(२) सर खत्वेष॑ वतेयन्‌ यावदायुर्थ अह्चलोकममिसंपद्यते न च पुन्रावतते 

न च पुत्रावतते॥ का 
क्‍ ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८ | १५ । १) 
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$ श्रीरामानुज|चार्य के वेदान्त २ | १ | १९ के भाष्य का यह उद्धरण 
विचारणीय है -- रा 
क्‍ कि च जीवाश्रयाया अविद्यायास्तत्वज्ञानोदयान्‌ नाशे सति जीवों नश्येद्‌ 
वा न वा | यदि नश्येत्‌ स्वरूपोच्छितिलक्षणो मोक्षः स्थात्‌। नो चेदविद्या नाशे- _ 
प्यनिर्मोक्ष: | ब्रह्म स्वरूप व्यतिरिक्ति जीवत्वावस्थानात्‌ुत॥ 
..... जीव की श्रविद्या के नाश होने पर जीव का भी नाश होता है या नहीं / 
यदि होता है तो स्त्ररूप के नांश का नाम मोक्ष हुआ । और यदि नहीं होता तो 
अविद्या के नाश होने पर भी सुक्ति न होगी | क्‍योंकि ब्रह्म के स्वरूप से श्वत्रग ग 
तो ज्ञीव का स्वर्प है ही नहीं । 
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का हे 

मुक्त आत्मा आयु पर्यन्त अह्मतोक में रहता है। फिर लॉटकर नहीं. * 

आता । । 
जो पुनरावतन के सिद्धान्त को मानते हैं उनका कहना है कि न लोटने 
का यह कथन केवल नियत काल से ही सम्बन्ध रखता है। अर्थात्‌ कुछ नियंत 
काल है उस समय तक धृक्ति से जीव नहीं लौटता | पश्चात लौ-८ आता है। 
स्वामी दशनानन्द ने इंस मत की पुष्टि में छान्‍्दोग्य का अन्तिम वाक्य दिया है । 


वह कहते हैं कि उपनिषद्‌ वाक्य में... 28 > 0 « 
“यावत्‌ आयुष बहालोकं?? ०३8 कह 
(छा० ११ । $ ) ४ 


ऐसा पाठ है। इसका श्रथ है कि ब्रह्म लोड अर्थात्‌ मुक्ति की जो 
अवधि है ( यावत्‌ आयुष ) उच्त समय तक नहीं लोटता ! वह ब्रह्मलोक श्रर्थात्‌ 
मुक्ति की एक अवधि मानते है और... 
पु न च पुनरावतते! 

(फिर नहीं लोय्ता है ) 
इस पद की संगति यावत आयुर्ष' से मिलाते हैं। उनके विपक्षी कहते 
हैं कि “यावदायुष्ं” का अर्थ है “सदा”। स्वामी दशनानन्द कहते हैं कि 
. “गआयुध” ( जीवन ) शब्द से अवधि का ही बोध होना चाहिये। सदा! के... 
.. लिये आयु! शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता | जद 
स्वामी दयानन्द ने पुनरावतन की पुष्टि में मुएडक उपनिषद्‌ (३ | २। ६)... 

का एक वाक्य दिया है :+-. | 

. . ते ब्रह्म लोके ह परान्तकाले परास्तात्‌ परि सुच्यम्ति सब ॥ 

अर्थात वे मुक्त जीव ब्रह्म लोक में परान्त काल तक रह कर फिर 
. परिमरुच्यन्ति) अर्थात्‌ लौट कर आते हैं कह व कल 
श्रामकल जो मुण्डक उपनिषदें मिलती हैं उनमें “परामतात्‌” के स्थान... ' 
में अरामृता:” (प्रथमा विभक्ति) ह और इसके आधार पर परिमुच्यन्ति! का... 
अर्थ करते हैं “सब प्रकार से छूट जाते हैं |” स्वामी दयानन्द ने किस मुस्डको-. 
पनिषद्‌ में 'पराम्नतात” पाठ देखा यह ज्ञात नहीं । परन्तु केवल्य उपनिषद्‌ में... 
परामृतातः पाठ ही आया है.। स्वामी इरि प्रसाद ने बेदान्त भाष्य में यह कहकर 

टाल दिया है कि कैबल्य उपनिषद्‌ प्रामाणिक उपनिषदों में नही है :-+ 

के ईशाद्याः श्वेताश्वतरपर्यन्ता हि दशोपनिषदो वैदिके; प्रमाणं मन्यन्ते न 
... कैवल्य जाबालादय: | 3 आओ. 
रा अप ( वंदान्त यूत्र वैदिक बृत्ति0)... 
किसी-किसी केवल्य उपनिषद्‌ में 'परामृतात के स्थान में 'परामुताः! 








सी 





' श्श्द [ जीवात्मा.. 


>>. « है है। इससे हम तो यह नतीजा निकालते हैं कि दोनों उपनिषदों की भिन्न 
हा मित्र प्रतियों में पाठ भेद है | परामृता. और परामृतात्‌' के झगड़े को छोड़... 
भी दिया जाय तो परान्तकाले? शब्द उतना ही युद्ध-स्थल बन सकता है क्योंकि 
सृष्टि की आयु की गणना में परान्त काल! पारिमाषिक ([८८॥८४) शद्द 
है। वह नित्य का बोधक नहीं | 
वेदान्त दशन के अन्तिम पाद में मक्ति के विषय में जो कुछ मत स्थापित 
किया गया है उससे भी इस बाद का निर्णय सुगमता से नहीं होता कि मुक्ति 
को अवधि है या नहीं। क्योंकि जहाँ एक बात में मतैक्य हो और दूसरी में . 
मतभेद; वहाँ दोनों पत्नों को कुछ न कुछ कहने की गुन्नायश रहती है । परन्तु 
एक और बात विचारणीय है | जो लोग मुक्ति से पुनरावत्तन नहीं मानते वह 
भी स्वर्ग से लौना अवश्य मानते हैं। यह स्वग क्या है इसका ठीक ठीक पता 
चलाना कठिन है । क्योंकि स्व शब्द भिन्न-मिन्न युगों के भिन्न मिन्न ग्रन्थों में 
भिन्न भिन्न अथों में प्रयुक्त हुआ है । कहीं सीधे श्रयों' में श्रोर कहीं आलंका- 
रिक भाषा में भाषा विज्ञान के पंडित जानते हैं कि आलंकारिक अ्रथों का श्रालं-.._ 
कारिक स्वरूप कभी-कभी लुप्त हो जाता है और इस प्रकार अर्थों में अनेक... 


परिवत्तन हो जाते हैं। स्वग शब्द का भी यही हाल है | का 
स्वर्ग किसी स्थान विशेष का नाम है या योनि विशेष का या अवस्था... 
विशेष का ! 


यदि स्वर्ग स्थान-विशेष का नाम है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वहाँ... 
से जीब लौय्ता है या नहीं | संसार में सभी स्थान स्वर्ग हो सकते हैं। कौन सा... 
स्थान है जहाँ जीव सुखी नहीं होता और कोन सा स्थान हे जहाँ कीव को 
/ख नहीं हो सकता । यदि किसी सुरम्य स्थान का नाम स्वर्ग हो, जेसे हिमालय 
 पवत या राज-प्रासाद आदि, तो यह काल्पनिक नाम हैं इनका मुक्ति या पुनरा- 
. बर्तन के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं |. क्‍ के 
.. यदि स्वर्ग योनि-विशेष का नाम है तो प्रश्न यह है कि यह योनि मनुष्य 
. की योनि से निचली है या ऊँची | या मनुष्य योनि के ही. श्रन्तगत राजा आदि 
योनि है जिसमें सुख अधिक हो | दूसरी यह बात कि चाहे यह योनि मनुष्य 
॥ योनि से ऊंची हो चाहे नीची, इसकी गणना पुनजन्म सम्बन्धी योनियों 
.. के अन्तरगंत हो जायगी। और जिस प्रकार अन्य योनियों में सिलसिला है उसी... 
.. प्रकार ख्वग की योनि में भी होगा । ला । 
.... यदि खग अवस्था विशेष का नाम है तो यह बताना चाहिये कि जाग्रत, 
. स्वप्त, सुधुप्ति, समाधि और मुक्ति से इतर कौन सी अ्रवस्था हे क्योंकि जीव... 
इन्हीं अ्रवस्थाओं में रहता हे । मुमुक्षुव और जीवन मुक्ति भी इन्हीं के श्रन्तगत 
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आरा जाती है। हमारी घारणा तो यह है कि जहाँ स्वर्ग लौकिक अ्रथों' में नहीं 


आया वहाँ इससे मुक्ति से ही तात्पयं है। और उससे लौटने का सिद्धांत प्रचलित 


रह होगा, पीछे से बौद्धमत तथा अद्वेतवाद कीं दाशनिक उलभनों में पढ़ कर 


. मुक्ति ओर स्वग के मिन्‍न भिन्‍न अ्थ हो गये । यह हमारा संकेत मात्र है। 
इसका अनुसन्धान करना चाहिये । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पहले खण्ड के आठवें 
अध्याय की आख्यायिका हमारी धारण को पुष्टि करती प्रतीत होती है | वहाँ 
स्वग शब्द आया है :--- 


अमुष्य्॒ लोकस्य का गतिरिति न स्वग लोकमतिनयेत्‌ इति होवाच 


चैकितायन दालभ्य | 

चैकिनायन दाहभ्य से जब पूछा गया कि उस लोक ( परलोक ) की 
क्या गति है अर्थात्‌ परत्लोक के पीछे क्‍या है तो उसने उत्तर दिंया 
“तर स्वर्ग लोकमतिनयेत्‌'' अ्रथांत स्वग से आगे मत पूछी । अर्थात्‌ यहाँ 
छीव की श्रवस्था के दो भाग किये गये, एक यह लोक श्रर्थात्‌ आवागमन का 
चक्र और दूसरा परलोक अर्थात्‌ मोक्ष । इससे आगे ओर कोई अवस्था ही नहीं। 


शिल्क शालावत्य इप्त उत्तर में संतुष्ट नहीं होता | वह अपने साथी 


को आ्रागे ले जानना चाहता है | वह चेकितायन दाल्म्य से कहता है कि यदि 
इतना ही उत्तर दोगे तो तुम्हारा सिर नीचा हो जायगा । इस पर चैकितायन 
दाल्-य शिलक शालावत्य से पूछता है कि तुम्हीं बताओ कि : 

अस्लुष्य लोकस्य का रति3। 

उस लोक की क्या गति है ! 

इस पर शिलक शालावत्य को उत्तर देता है-- 
अय॑ लोक इति द 
अर्थात्‌ यह लोक । 


तात्पर्य यह है कि मोक्ष अवस्था या परलोक या परमपद्‌ जीव की यह 
अवस्था नहीं है जहाँ पर जीव ठहदरा रहे ओर आगे के लिये निश्चल हो जाय । 


इस लोक के पीछे परलोक और परलोक के पीछे यह लोक श्राते रहते हैं। 
जुरवेंद के तीसरे अध्याय का ६० वां मंत्र भी इसी सम्बन्ध में पेश 
किया जाता हैे-- द 
व्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिंव बन्धनान्मत्योमु तीय माउख्तात्‌ || 
( यजु० ३ । ६० ) 


अर्थात्‌ मैं तीनों लोकों के पिता &8 से प्राथना करता हूँ ञ्ञो आनन्द शा 2 * 





&8 त्रबाणाँ लोकानामग्ब३ पिता स्वाथंकन्‌ | 
( वेदान्त बूत्र वैदिकद्ृत्तिः स्वामि इरिप्रसाद कृत ) 








१ 


४२० | जोवांतो.. 


अद और बल का दाता है | वह मुमे मृत्यु के अन्न से इस प्रकार छुड् दे... 


जैसे पका फल्ल अपने डंठल से छूट कर ( त्रिना कष्ट के ) गिर पढ़ता है । परन्तु कम 


मुझे अमृत पद से दूर न करे । पुनरावत्तन सिद्धान्त के मानने वालों का कहना... 


है कि इस मंत्र अमृतात्‌' पद 'मुक्ति' का बोधक है। यदि मुक्ति से लोय्ना 


संभव न होता तो ऐसी प्राथना क्यों की जाती | 


हम यहाँ शब्द प्रमाण को विश्राम देते हैं और अपने आरंभिक प्रश्न 
पर आते हैं| श्रर्थात्‌ यदि मुक्ति श्रनन्‍्त विश्राम की अ्रवस्था है तो उससे मनुष्य. 
का स्वाभाविक गुण चरत्व' छूट जाना चाहिये। जो जीव सब्र जड़ पदायों' 
को चरल्वर दे उसका चरत्व परम पद पर पहुँच कर क्यों नष्ट हो ज्ञाय ! जो क्‍ 
कहते हैं कि “मुक्ति में जीव आनन्द मनात। है वह वहां से लौट कर क्यों आवे0 
वह जीव को केवल भोक्ता मान बैठते हैं| उसके कतृत्व' गुण को वह सर्ववा... 
भुला देते हैं| परत के संपक से कतृत्व गुश्॒ का भी विकास होना चाहिये... 
था । पहले वह स्वार्थ वश कम करता था। जब्न स्वार्थ कम हुआ तो बृक्ति हुई।... 
श्रव उसे यूण निःश्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिये जैसे बह्म करता है | केवल... 
भाग ही शेष रह जाना जीव की उन्नति नहीं किन्तु ग्रवनति है। .., हा 


शायद कुछ लोग कहें कि भोग नाम इन्द्रिय-जन्य सुल्ष के मोगका 

है परम आनन्द के भोग को भोग नहीं कहते । परन्तु स्मरण रहे कि भोग के. . 
में ' (्‌ ५५ हे हि ५ 2 

उपकरण और भोग में मेद है | जो पदा्थ इन्द्रिय ग्राह्म है और जो इच्धिय- 


प्राह्म नहीं हैं उनमें भले ही भेद रहे परन्‍्ठु भोक्ता तो दोनों अवस्थाश्रों में जीव. 


ही रहेगा | एक सुख क्षणिक है और दूसरा अधिक स्थायी । एक पूक्ष्म है । 
श्रोर दूसरा स्थूल । परन्तु जीव के भोक्तत्व में क्‍या भेद पढ़ा १ क्‍ 


दूसरी बात यह है कि यदि मुक्ति एक अवस्था का नाम हज का की 


अवस्था का आरम्भ हुआ उसका श्रन्त भी होना चाहिये । सुधुत्ति का ्रासम्म 
और श्रन्त दोनों है | सुषुस्ति में मी आनन्द की छाया रहती है। परन्तु कोई 


पुरुष मात्र। से भ्रधिक सो नहीं सकता। उसका कतृंत्व गुण जो अरब तक. 


: तिशोभूत सा हो गया या फिर आविभूत होता है और जीव को जागत अ्रवस्था 


में थाने के लिये बाधित करता है । कौन चाहता है कि उसका गुण तिरोभूत 





... हो जाय ! बुषुप्ति विश्राम के लिये है । सुस्त में वह सब शक्तियाँ जो जाएत. 
... अवस्था में काम करते करते 'थक गई थीं फ़िर ताजा हो जाती हैं |स॒पुप्त 
.. जाग्रत के लिये है, जात सुधुति के लिये नहीं। इसी प्रकार मुक्ति अ्क्स्या में... 
... जीव की शक्तियाँ और ताजा हो जाती हैं जिनका सर्बथा निस्वार्थ भाव से अन्य. 








पुंनरावत्तेन | क्‍ द द्र्हे 


है. 


जीवों के लिये प्रयोग करना चाहिये | सुषुष्ति एक अवस्था है. उसका अन्त ट्ढे। क्‍ 


मोक्ष भी एक अवस्था है उसका भी अन्त है। अवधि का प्रश्न मिन्न भिन्न है। 
अब एक प्रश्न रहता है जीव मुक्ति से क्‍यों लोटे ! हमारा उत्तर यह 


है कि अपने स्वार्थ के लिये नहीं किन्तु दूसरों के उपकार के लिये। जिस 


प्रकार ईश्वर सृष्टि अपने लिये नहीं बनाता किसु उन जीत्रों के लिये बनाता 


है जिनके विकास के लिये सृष्टि की ्रावश्यकता है उसी प्रकार मुक्त जीव भी. 


अपनी मुक्त अवस्था को छोड़ कर अन्य जीवों के विकास में सहायता करने के 


लिये आते हैं। वह गुरु बनकर आते हैं शिष्य बनकर नहीं | वह अपना विकास 


करने नहीं आते किन्तु दूसरों के विकास में सहायता देने के लिये आते हैं। 
वैदिक साहित्य में योनियाँ तीन प्रकार की मानी गई हैं 

(१) भोगयोनि जैसे पशुपक्षी | 

(२) उभय योनि अर्थात्‌ भोगयोनि और कमयोनि का मिश्रण जैसे 
मनुष्य | 

... (३) कमबोनि। 

यह तीसरी कमयोनि उन मुक्त पुरुषों की है जो मुक्ति से लौटते हं। 
उनका भोग तो बरमानन्द मात्र है। उनको सांसारिक भोग की आवश्यकता 
नहीं । परन्तु उनको कम करना उन जीवों के लिये है जो जगत में जन्म मरा 


के बन्धन में पड़े इये हैं | यह जीव वैदिक शासत्र के अनुसार कल्प के आरम्म 


में श्रमेथुनी सृष्टि में जन्म लेते हैं और अन्य जीवों को कुमाग से बचाकर 


सुमार्ग पर चलाना इनका कत्तव्य होता है। यह इस काम को बड़ी योग्यता से 


.. करते हैं क्योंक्रि उनके समस्त स्वाथ-भाव मुक्ति से पूव ही भस्म हो जाते ई 


और श्रुक्ति की अवस्था में रहके उनका आत्मा दूसरों के उपकार के लिये और... 
सुदृढ़ हो जाता है | जगद-गुरु होने के ऐसे ही जीव अधिकारी हैं| मुक्ति से पूर्व... 
औ्रौर मक्ति से पीछे की अ्रवस्था में कुछ भेद है | निज रूप से तो दोनों अवस्थायें 


एक सी हैं । परन्तु मुक्ति से पूष बन्चधन की अवस्था निकट थी । श्रब बन्धन 
की अवस्था से बहुत दूर हो गये | यही विशेषता आ गई | द 


अब एक प्रश्न रह गया । यदि जन्म लिया तो मृत्यु अवश्य होगी | 


इसका अश्र्थ यह हुआ कि मुक्त जीवों को बिना अपराध के क्िर जन्म मरण का 


|. दुःख भोगना पड़ा | परन्तु नहीं । इस प्रश्न की असारता तो स्पष्ट ही है | देहह | 
|... अ्रहण और देह-त्याग मात्र का नाम जन्म-मरण का दुःख नहीं है | जब जीवन-मुक्ति..' 
| के पश्चात्‌ और मुक्ति से ठीक पूर्व देइ-ल्याग करना होता द्वेतो उसमें मृ्ु.... * 
| काढदुश्ख नहीं होता है । देह त्याग बुरा नहीं है पर्तु मुक्ति कादुःखबुराहै।... 
|. शानी पुरुष उसी प्रकार मरते हैं जैसे वेदमन्त्र के कथनानुत्तार पका फल इंच... 
















मन  जीबोल् 


से हूट पड़ता है। कच्चा फल तोड़ने में कुछ रस-खाब अवश्य होता है। . 
रन्तु पका फल दृक्ष पर रह ही नहीं सकता | इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मे 
समय दुःख नहीं अ्रनुभव करते | जब जीवन मुक्त पुरुषों को देहत्याग का द्ध ५ 
नहीं होता तो उन मुक्त पुरुषों को क्‍यों होना चाहिये जो सृष्टि के आ्रारम्म में. 
अ्रमेथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुये हैं । हे 
हाँ एक भाव अवश्य है | यह है इनकी कम-योनि | कर्मयोनि के दो 
परिणाम हा सकते हैं | यदि कम करने में एक भी त्रुटि न हुई तो वह जीवन 


जीव-मुक्ति का ही काम देगा और देह-त्याग के पश्चात्‌ फिर मुक्तन्ग्रवस्था का. 


आरम्भ दो जायगा | यदि त्रुटि है गई तो कर्म का बन्चन फ़िर आस्महों 
(यगा, और अ।गे चल कर जीवों के समान उनका मी हाल रहेगा। वह 
वकास की जिस सीढ़ी पर होंगे उसी के अनसार काय्य होगा | हा 
कुछ लोग कहेंगे कि यह सत्र कल्पना-मात्र है | इसका हमारे पास कोई 
उत्तर नहीं । हम आरम्भ में दी कह चुके हैं कि परोक्ष विषयों के सम्पस्ध में . 
अधिक कहना असम्भव है । इमारे विचार में शास्त्र के वाक्यों की जिस प्रकार. 
संगति लग सकती थी वह हमने लगा दी। पाठक अपने लिये ,स्यं निर्णय 
कर ल॑ | का 





तीसवाँ अध्याय 
जीव-अह्म सम्बन्ध 


जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध के विषय में बहुत से मत हैं। सब साधारण 


की तो ऐसी धारणा है कि जिस प्रकार ब्रह्म समस्त सृष्टि को बनाता है उसी 


प्रकार जीव को भी बनाता है। ईश्वर हमारा बाप है हम उसके पुत्र हैं। यह 


एक सव-प्रचलित वाक्य है। जो लोग ईश्वर को नहीं पानते उनके लिये तो 
यह प्रश्न कुछु महत्व नहीं रखता | परन्तु जो जीव और बह्म दोनों के श्रस्तित्व 
को मानते हैं उनके लिए इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ विचार आवश्यक 
है । द 
“ईश्वर हमारा बाप है” यह एक लौकिक उपमा है। क्या लौकिक 
. बाप हमको बनाता है ? कदापि नहीं | कोई बाप यह दावा नहीं कर सकता कि 
मैंने अपने पुत्र पुत्रियों को बनाया है। वह तो उनके जीव और शरीर के 
सम्बन्ध में साधन मात्र होता है। यह तो एक मोटी सी बात है कि यदि बाप 
अपने बेटे का बनाने वाला होता तो उसे उसके शरीर या मस्तिष्क के भीतर 
का हाल भी ज्ञात होता | परन्तु कोई बाप नहीं जानता कि उसके पुत्र के 


शरीर के किस किस भाग में कितनी इड्डियाँ हैं । इसके अतिरिक्त यदि लौकिक 


बाप को अपने पुत्र का बनाने वाला मान लें, तो ईश्वर को बाप मानने की 
आवश्यकता ही नहीं रहती । यदि हमारे लोौकिफ पिता ने ही हमको बनाया है 
तो ईश्वर को पिता कहना निरथक हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि पिता! 


की उपमा से यह सिद्ध नहीं होता कि ज्ञीव का अस्तित्व पहले न था ईश्वर ने 


उसे उत्पत्न कर दिया | 


जो लोग ब्रह्म को जीव का बनाने वाला मानते हैं वह इस प्रश्न का 


. भी उत्तर नहीं दे सकते कि ब्रह्म ने जीव को क्‍यों और किसके लिए बनाया |. 


ब्रह्म को पूर्ण निदोष और आवश्यकता-शून्य बताया जाता है। यदि बस्तुतः 


ब्रह्म ऐसा ही है तो उसको जीव के बनाने की क्‍या श्रावश्यकता थी! यदि 

उसने जीव न बनाये होते तो दुःख और पाप दोनों का संसार में नाम न होता 

. क्योंकि दुःख जीव ही मोगते हैं और पाप जीव ही करते हैं। इस प्रश्न के. 

. भिन्न भिन्न उत्तर दिये जाते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर ने अपनी प्राथना के... 


हे लिये जीव बनाया, कोई कहता है अपनी शक्ति ( कुदरत ) दिखाने के लिये। 


. कोई कहता है कि अन्य जीवों पर दया करने के लिये, कोई कहता है .कि मोक्ष . 


गो 





... - १२४ [ जीवात्मा 
का सुख भोगने के लिए। परन्तु यह संतोष-जनक उत्तर नहीं है। यदि 
खबर अपनी प्राथना के लिये जीव को बनाता है तो उसका स्वाय' पाया जाता हे 
है। यदि अपनी शक्ति दिखाने के लिये! अपने से छोटों को अपनी शक्ति 
दिखाना कौन बढ़ी बात है ? ईश्वर के बराबर या उससे भेड़ा कोई है नहीं। 
यदि अन्य जीबों पर दया करने के लिये, तो मी वही प्रश्न है। यह कौन 

तु द्धमत्ता है कि पहले पीड़ित जीवों को बनाया जाय फिर उनसे सहानुभूति करने 

के लिये दूसरे जीवों को । पहले रोग उत्पन्न कर दो फिर दवा करते फिरो। हे 
यदि कहो कि मोक्ष का सुख भोगने के लिये. तो भी यह कोई अच्छी बात नहीं . द 
क्योंकि मोक्ष का सुख तो बिरले ही भोगते हैं, अ्रन्य को तो दुःख ही उठाना . 
पड़ता है। इसलिए यह मानना कि ईश्वर ने जीब को बनाया, सुसंगत नहीं... 
प्रतीत होता । मा 
ईसाई और मुसलमान मानते हैं कि उनकी घर पुस्तकों में ईश्वर हो . 

जीव का बनाने वाला बताया है। यदि वह ऐसा मानते हैं तो मानें। उनको 
अधिकार है। उन्हीं के ऊपर इन प्रश्नों का उत्तरदातृत्व भी है। परन्तु हमारी हा 
धारणा यह है कि इन धर्मप्रंथों में ईश्वर को जीव का बनाने बाला नहीं... 
तताया गया। णहोँ कहा है कि हमने तुमको बनाया वहां मनुष्य'से तापय है। 
मनुष्य जीव नहीं किन्तु जीव और देह का संयेग है। कुरान, शरीफ और 
होली बाइबिल में जहां आदम की उत्पत्ति का वणन ई वहाँ आ्रदम के शरीर: हे 

के बनाने का तो उल्लेख है परन्तु आदम के जीव के बनाने का उल्लेख नहीं। 
वहाँ तो केवल इतना है कि शरीर बन चुका तो ईश्वर ने प्राण ( 86% ) 
था रूह को उसके भीतर फ्रूक दिया और आदम जीती जान हो गया। यह हर 
प्ाथ या रूह फूँके जाने से पहले था या नहीं यह एक सुसंगत प्रश्न है ओर ._ 
इसका उत्तर मिलना चाहिये। यदि प्राण का श्र्थ' केवल वायु है तो इसके 
.. सम्बन्ध सें प्याज़ के छिल्लकों के समान बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं । । 
... दूसरा प्रश्न यह है कि चाहे ब्रह्म ने जीव को बनाया या नहीं, अब _ 
.. उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध है? क्‍या जीव को कर्म की स्वतन्त्रता है! । 
. कया अह्म उसके कामो में हस्ताक्षेप करता है ? यदि करता है तो कितना ! जितने. 


उ:ख सुल् संसार में जीव को भोगने पढ़ते हैं उनमें कितना हाथ ईश्वर कहे. 









.... ओर कितना जीब आम कम कम 
...... न प्रश्नों को सुलभाने के लिये संसार के सभी दार्शनिकों ने कुछ न हु 
.. कुछ विषि निकाली है। कौन विधि कितनी उपयेगी है इसका निर्णय पाठक 


है; का जी का उत्तर यह. हे कि जज और जीव में तादाल्य!.. 






जीव-बह्य सम्बन्ध | .. २२४: 


सम्बन्ध है | अर्थात्‌ जीव अहम है और ब्रह्म जीव है । इनमें कोई मंद नहीं | संसार * “7 क्‍ 
में जो भेद भाव दीखता है बह मिथ्या है, भ्रम है। अविद्या या माया. के कार 
है। जीव स्वभावतः शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वमाव; सत्य, ज्ञान और अनन्त है। वह 
पायावश अपने को अशुद्ध, अबुद्ध, बढ, अश और सान्‍्त मान लेता है। जच 
इसको ज्ञान हो जाता है तो फिर यह अपने को ब्रह्म समझने लगता है।न 
कुछ बनता है न कोई बनाता है | यह सब समझ का फेर है । 

पाश्चाव्य देशों में भी इस प्रकार का विचार लोगों में प्रचलित था। 
अरस्तू की साक्षी है कि पाश्चात्य देशों का सबसे पहला अद्वेतवादी जेनोफ़िन 
(ए८ा०॥9025) था। इसका सिद्धान्त था कि “सब एक है और एक 
ईश्वर है” । इसके पश्चात्‌ इलियाटिक दाशनिकों ने भी इसी मत की पुष्टि की । 
पार्मेनीडीज (?शशाव८५) कहता है कि असत्‌ से सत्‌ उसन्न हो ही नहीं 
सकता और न सत्‌ से असत्‌ हो सकता है ? इसलिये न कुछ बनता हैन 
बिगड़ता है। या जो कुछ बनता बिगड़ता दिखाई देता है यह सब श्रम है। 
दृश्य है तत्व नहीं। इसी का अनुयायी जेनों (2७॥0) हुआ है जिसका कथन 
था कि गति कोई तात्विक चीज़ नहीं यह केवल भ्रम है ! 
इतना कह्दना तो सरल दै परल्‍्तु इतने मात्र से उलकन सुलभती नहीं. ! 
याद जीव और ब्रह्म का तादात्म् है और इनसे भिन्न कोई वस्तु है नहीं तो 
श्रम, अविद्या या माया कैसे उपन्न हो गई और वह कौन से कारण थे जिन्होंने 
ब्रह्म को श्रमयुक्त होकर जीव बन जाने के लिये बाधित किया। शक्ुराचाय जी... 
को कहना है कि माया न सत्‌ है न असत्‌। यह अनिवचीय है। इसलिये... | 
इसके सम्बन्ध में यह प्रश्न द्वी नहीं उठता कि माया कैसे और कब उत्पन्न हुईं ! 
जो चीज सत्‌ नहीं है उसके सम्बन्ध में कैसे पूछ सकते हैं. कि वह कब पैदा 
हुई और कहाँ ? परन्तु यह उलभन को सुलभाना नहीं किन्त श्रौर अधिक 

: बढ़ा देना है। यदि माया है ही नहीं तो उसने ब्रह्म को जीव केसे बना दिया। 
यह भ्रम उत्तन्ञ क्यों हो गया कि मैं जीव हूँ । इस बात से तो कोई इनकार 
नहीं कर सकता कि लोगों को अपने जीव होने का विश्वास है। मैंस्वय . 

. अपने को ईश्वर नहीं सममझता। आप कह सकते हैं कि यह तुम्हारा श्रम. «, 

ः. है।हो! इससे क्‍या! पूछना तो यह है कि सुके यह अम इुआ्ा केसे १ 

. मायावाद इस उलभन को सुलका नहीं सका । ईस सस्ता में श्री रामानुजा- 

. चार्य का नीचे का उद्धरण पढ़ने योग्य हम 6 लकी आग 





... ऊि चाविद्या कहृप्यस्य जोवस्थ कह्पकः के इति निस्यशीबम हम 
.. तावदविद्या । अचेतनत्वाव। नापि जीवः। _ आत्मश्रयदोष प्रसंगात्‌ शुक्ति- 


.._कारजतादि वद॒विद्याकहप्यत्वाच्च जीव भावस्थ । ब्रह्मेव कलस्कमिति चेद्‌ अह्याज्ञान- 
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सि लि 
9 | जीवात्मा 
हे - सा क्र के मेयाया तस्‌ । फकिच बह्याझानानभ्युपगसे कि ब्द्य ओऔव/स पश्यति न वा मे 
गा पश्यति चेदीक्षापूर्विका ब्िचित्र सप्ठर्शमझ ध्यात णमित्यादि ब्रह्मणों न स्थात्‌ | 3 
अथ  पश्यति | अखणदेकरसे अ्द्माराशतनियायरतरण पास पश्पतीति,. 
बह्माझ्ञानप्रसंग; | ४.५४ 
( श्रीमाष्य वेदान्तदर्शन २१११३ ) 
अर्थात्‌ यदि अविद्या के कारण जंबभाव की कल्पना मात्र हो जाती है. 
तो अश्न यह होता है कि कल्पना करने बाला कौन हे । 
अबिद्या तो कल्पना कर नहीं सकती क्योंकि जड़ है । | 
जीव भी कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि आम्मानक्षय दोष आगेगा। ः 
कल्पना करे तब तो जीव बने । जम जीव बना ही नहीं तो कल्पना किसते की। 
जैसे सीपी में चॉँदी की कल्पना कर ली जाती है उसी प्रकार कल्पना करने 
के पश्चात्‌ तो जीव भाव उत्पन्न होता है | # 
यदि कहो कि कल्पना करने वाला ब्रह्म ही है तो ब्रह्म में अज्ञान 
आवेगा । 
यदि मानो कि अछा में अज्ञान नहीं है' तो प्रश्न होता है कि ब्रह्म जोबों कल 
को देखता है या नहीं । अगर कहो क्नि नहीं देवता तो शासत्र का यह वचन ये 
केसे बनेशा कि यह विचित्र सृष्टि ईक्षण-पूवक है| क्यों कहा है कि मैं नाम... 
और रूप को बनाऊँ ।. ः द 2 
अगर कहो कि देखता है तो ग्रखण्ड एक रस ब्रह्म श्रनादि अविद्या._ 
के बिना जीबों को देखता है | इससे बह्म अज्ञानी हो जावगा।.... 0 
फिर यदि ब्रह्म और जीव का तादातय म!ना जाय तो ईश्वर उपासना यम 
के लिए तो कोई स्थान ही शेष नहीं रहता। बहुत से विद्वानों कीराब है... 
. कि शंकर के मत में यह बहुत बड़ी त्रुटि है कि उपास्य उपासक भेद नहीं। 
फिर उपासना का क्या प्रश्न | मैं अपना ही उपासक नहीं बन सकता। यदि... 
.._ जीव वस्तुत; अहम है ही तो वह किसकी उपासना करे और किस लिये करे? 
... अगर मुझे रस्सी में साध की भाँति भ्रम हो गया है तो मैं किसकी उपाक्ना 
*.. कहूँ कि वह मुझे इस प्रम से छुव्कारा दे । क्योंकि मैं ही तो हूँ श्रन्य 
,......_ श्रीशंकराचाय जी ने इसका इलाज निकाला है। उपासना की हा 
.. आवश्यकता का वह भी अनुभव करते हैं। वह भी ईशोपनिषत्‌ की इस मर्थयना 
 ..... हिरण्वमयेन पात्रेण सब्यस्थापिद्धित >> अुखम] तन 
.../.... ततू | स्व पूषन्वपादुणु सत्य धर्माय इष्टये [7 

















जीव-बह्य सम्बन्ध | दे 


अर्थात चमकीले पात्र से सचाई का मुंह ढका हुआ # । हे ईश्वर ! 
मुझ सत्य धर्म वाले के लिए सत्य घम के देखने के प्रयोजन से इस पात्र को 
हटा दे । 

श्रीशंकराचार्य जी सत्य धर्मायां का अथ करते हैं: 

सत्यधर्माय तब सत्यस्पोपासनाव सत्य॑ धर्मों थस्थ मम सोडह सखत्य- 


घर्मा तस्मे महाम्‌। अथवा बधा भूतस्थ घममस्याइुछाद दृष्टये तब सत्यात््मन . 


. अपलब्चये | 
क्‍ ( ईश उप» का शॉकर भाष्य ) 


यहाँ सत्य धर्माय! के दो अर्थ किये । ठुभ (ब्रह्म) सत्य को उपासना 
ज्ञिस से मेरा धर्म सत्य ही गया उम्नके लिये । 
या वुज्ञो सत्य है उसका प्राप्ति के लिये । 

दोनों दशाश्रों में उपासना आवश्यक है। परन्तु जत्र जीव स्वयं बह 

है तो यह उपासना का भाव कैसा ? इसके लिएं, शंकर का मत यह हे कि 


उपासना व्यवहार दशा मे कः जाती है | परमाथ दशा में नहीं । 
ओशंकर।चार्य जी के पांस यह ८के ऐसी 'रामबाण' औषधि है जिससे 


बह सभी रोगों की चिकित्सा करना चाहते हैं। जिस वेद मंत्र को या वेदान्त 


के जिस यूत्र की चाहा व्यावहारिक दशा का बता दिया | 


... परतु बहुद से विद्वान शर्कर रत मी से सहमत नहीं होते | वह कहते 
हैं कि प्रथम तो कोई प्रमाण नहीं कि असुक श्रुति व्यवहार दशा की है और 


अमुक परमाथ की । दूसरे जब ब्रह्म ही मायां के कारण जाव बन गया है तो 


यह दो दशाये दी क्‍यों हैं ! यदि व्यवहार दा मिथ्या है तो उसके लिये उपदेश 


ही क्‍यों ! यदि सीप में चाँदी की प्रतीत मात्र होती दै तो ऐसे श्रम देखने वाले 


पक 


मौलिक उलमन का कुछ भी समाधान नहीं होता । 


श्रीरामानुजाचाय्य जीव-बक्म की श्र ही सम्बन्ध बताते हैं।वहन 
: तो जीव की अदा दो कहते हैं न ब्क्ष से प्थक ही । उनके _मत में जीव बह का... 


कार ( )॥०4८) मात्र है। इस हे की विशिष्टाद्वेत कहते हैं। न्याय 


(0३ प्रकपा(धएक्प-क्‍ात/ मिककाह टी हकाकतक्रो ली ते प्डमआाजकार 


सिद्वाजन में विशिशद्व त की व्याख्या इस पका: को गंदे 5 


रो विशिष्टस्थ विशिष्ट रूपेण अछ तस 
ग्र्थात्‌ जो विशिष्ट पदाथ है उसका विशेष रूप से अद्ठ तमाव। 


शायद पाठक वर्ग 'प्रकार' शब्द का श्रेंथ ने समझे हों | प्रकार. 
(००८) वह है जो अपने भ्रध्षित्त के लिये दूसरे के अस्तित्व के आशय _ पा 


को क्‍यों कह्दो कि सुनार को बुला लाओ, इस चाँदी का आभूषण बनेगा। 


कल्प पसथज्ड 
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हो। श्रीरामानुज ने जीव को ब्रह्म का प्रकार बताया है । प्रकार-प्रकारी भाव के... 
(१ ) विशेषण-विशेष्य भाव (९ ) शरीरूुशरीरी भाव (३)श ेप. 
शेषरी भाव | का, 
४ बिशेषण- विशेषीभाव का तात्पथ है कि जैसे भें ज॒ में लम्बाई और 

चौड़ाई है | यह लम्बाई चौढ़ाई मेज से श्रलग पदाथ नहीं और न इसका भेज... 
से तादात्य है| परन्तु लम्बाई और चौड़ाई मेज का अकार है । इसी प्रकार. 
चितू और अ्रचितू श्रर्थात्‌ चेतन और जड़ न तो बरह्म हैं न ब्रह्म से श्रलग 

किन्तु ब्रह्म के प्रकार हैं | बिस प्रभार शरीरी शरीर में व्यापक है इसी प्रकार _ 
जीव में ईश्वर व्यापक है और जिस श्रकार कारण कार्य में रहता है उसी प्रकार. 
अक्ष जीव में रहता है । गा 
स्वस्मादू विभागव्यपदेशानहंतया परमास्मन्येकी भूता त्यन्तसूचम चिद्चिद्‌ द | ० 


वस्तु शरीरादेकस्था दुवा द्वितीयाश्षिततिशया नन्‍्द।त्‌ सर्वज्ञाद्‌ सर्वशक्ते: सत्य 
4७७७॥॥७॥७॥॥७७७॥७॥७/७७ ० ्लकवरली] 


संकल्प दू बहयणो नामरूपविभागाह स्थूल-चिदचिद्‌ वस्तुशरीरतया बहुभवनसंकल्प-._ 
पूवंको जगदाकारेण परिणामः अगते || 8 
द द ( श्री--माष्य वेदान्त ११ ४ | २७) 

अर्थात्‌ उस एक आनन्द स्वरूप सर्वश्, स्वशक्तिमान्‌, सत्य संकल 

ब्रह्म से जिसका अत्यन्त सूक्ष्म चित्‌ और श्रत्तित्‌ शरीर है स्थूल चित्‌ और... 
अ्रचित्‌ शरीर वाला संसार बनता है । सत्‌ ब्रह्म से सत्‌ जगत्‌ उत्पन्न देता है। 
कारण सत्‌ अर्थात्‌ कारण ब्रह्म में चित्‌ और अचित रहते हैं परन्तु, उनमें विभाग ' 
व्यपदेशानहता रहती है अ्र्थात्‌ बे इस योग्य नहीं होते कि उसमें व्यक्षीकरण हो क्‍ 
सके। वह व्यक्त नहीं है अव्यक्त हे। परन्तु कार्य ब्रह्म या कार्य्य सतू में... 


का 


. चितू और अचित्‌ व्यक्त होकर उनका नाम और रूप हो जाता है|. 


स्वयमपरिच्चुन्षरा नानन्देकस्वभावो उत्यन्तसूचमतय | सत्कल्प : स्वन्लीज्ञोपकरण 


चिदिचिदृस्तु शरीरतया; तन्‍्मब परमात्मा विचित्रानस्तक्रीडनको पादिस्खया कह 
. स्वशरीरभूत प्रकृति पुरुष समष्टि परम्परया महाभूत पर्यस्तमास्मान तत्‌ तच्छुरीरक ५ 
.._परिणमण्य तन्मयः पुन; सत प्यच्छुब्दवाच्थ विचिन्न चिदुचिनू मिश्र देवादिस्था- मा 


परान्तजगजपो भवत्‌ ॥..| ता | 
तल ......... ( वेदान्त श्रीमाष्य १ | ४ | २७ औ 


. भ्रर्थात्‌ अहम अपरिच्छन्न है, आनन्द स्वभाव है। चित और अचित्‌ू... 





.. उसका शरीर है। जब वह लील लीला करता है तो परिणाम रूप से सब जड़ और. 
जन अत बता है ये का 


मर 






गे 


इस प्रकार रामानुज स्वामी बंक्ष और जीव में एकंता न मानते हुये भी 
अद्व त की सिद्धि करते हैं। चित-अखचित्‌ और ब्रह्म तीनों किस प्रकार सम्बद्ध 
हैं यह बात अगले उद्धरण से स्पष्ट हो जायगी 
(१ ) स्थूल सूचम चिदृचितप्रकारकं ब्रह्म व कार्य्य॑ कारण चेति बह्मोपा- 
... दान॑ जगत्‌ | ५ के 
(२ ) सूक्मचिद्चिदृस्तुशरीर॑ बह्ेव.. कारणमिति बह्मोपादानत्वेषि 
संघातस्योपादानत्वेन. चिदचितोत्रह्मणश्च स्वमावासंकरोप्युपपन्नतरः | 
(३) यथा शुक्ल रक्तकृष्ण तन्तुसंघातोपादानस्वेषि चित्रपटस्थ तत्‌ लव 





तन्तु प्रदेश एवं शौक्ल्यादि सम्बन्ध: इति. कार्य्यवस्‍थायासपि न 


द सर्वत्र वर्ण संकर; द द 
(४ ) तथा चिदचिदीश्वर संघातोपादानत्वेपि. जगत; कर्य्यावस्थायामपि 
द भोक्तत्वभोग्यत्व नियन्तृत्वाचसंकर: । क्‍ 
(५ ) तन्‍तुनां प्रथक्‌ स्थिति योग्यानामेव पुरुषेच्छुधा कदाचित्‌ संहतानाँ 
क्‍ कारणत्वं कार्य्य॑त्वं च । ५ 
.. (६)इ६६ तु सर्वांचस्थावस्थयो प्रमपुरुषशरीरत्वेन चिद॒चितोस्तत्‌ 
प्रकारतमैव पदार्थत्वात्‌ तत्पकारः परम पुरुष; सर्वदा सर्व शब्द 





(श्री भाष्य १। $॥ १ ) 
( १ ) जगत्‌ का उपादान ब्रह्म है। कौन सा ब्रह्म १ वह त्ह्म जिसका सूक्ष्म 


बाच्य इति विशेष; | स्वभाव भेद्स्तद्संकरश्च तन्न चात्र च तुल्य: 


जीव-बह्म सम्बन्ध ] द श्शेह 


हा 


चित और श्रचित्‌॒ प्रकार कारण है और स्थूल चित्‌ और अचित्‌ क्‍ 


प्रकार काय्य है। 





ब्रह्म के स्वभाव से नहीं मिलता ( श्रसंकर )। 





कर चित्रपट बनाया । तो जहाँ जहाँ वह घागे है वहीं वहीं सफेदी, लाली 


और कालापन भी है। समस्त पट को सफेद, लाल या काला नहीं 


कद सकते | 


नियन्ता के स्वभावों में मेल नहीं होता । 





( ३ ) इसके लिये दृश्टन्त देते हैं | सफ्रेद, लाल और काले धागों से मिल हु 


(२) चित्‌ और अचित्‌ ( चेतन और जढ़ ) बह्म का शरीर है | यह मिलकर 
नगत का कारण है। यह तीनों का संघात ही जगतू का उपादान है 
( केवल ब्रह्म नहीं ) | ऐसा होने पर भी जड़ और चेतन का स्वभाव _ 


( ४ ) उसी प्रकार जड़ और चेतन और ईश्वर का संघत जगत्‌ का उपादान ः 
है इसलिये जब जगत बन जाता है तब भी भोक्ता और भोग्य और 


लि श. 2 2 6 
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. 3 “++* (५२) धागे अलग अलग ये। उनसें स्वयं न कारणत्व था न कार्य्य॑त्व | पट. 
हम बनाने वाले पुरुष की इच्छा ने उनको मिला दिया। इसलिये उनसे 
काय्य रूपी पट बन गया और वे कारण कहलाये। इसलिये उन 
धागों में कारणत्व और कार्य॑त्व की योग्यता पुरुष ने दी । | 
( ६ ) इसी प्रकार जढ़ और जीव परम पुरुष के प्रकार हैं। और जड़ और 
द जीव प्रकार वाले पर प्ररम पुरुष के लिये ही सब! शब्द का प्रयोग 
होता है | यह विशेष है । हु 
(७ ) धागों के दृष्टन्त श्रौर जड़ तथा चेतन के दार्शन्त दोनों में ही स्वभाव. 
भेद बना रहता है। उनमें संकरता या मेल नहीं होता । ः 
.. जो बात साधारणतया समकक में न आ सकती थी उसे घागों के दृशंत 
ने स्पष्ट कर दिया । रामानुज स्वामी का तात्पय है कि कारण शअ्रवस्था में भी 
चित्‌ और अचित्‌ ब्रह्म का शरीर है और कार्य्य अवध्या में भी। जगत्‌ 
का कारण केवल परम पुरुष नहीं किस्तु चित श्रौर अचित और परम पुरुष. 
मिल कर हैं। इसी को “सर्व” या सब कहते ईं। जिस प्रकार काले पीले 
ओर लाल धागे अपना स्वभाव कपड़े के केवल उन्हीं भागों को;देते हैं जहाँ .. 
वे हैं, कुल कपड़ा काला पीला या लाल नहीं होता इसी प्रक्रार चित्‌ और 
अखित्‌ और त्रह्म के संधात से बनी हुई सृष्टि में जड़ता चेतनता आदि अलग 
अलग पये जाते हैं । हा 
परन्तु इस दृश्टन्त ने जहों रामानुश्च स्वामी के मंतब्य को स्पष्ट किया. 
. वहाँ उलमन को और उलभा दिया। बल्तुतः प्रकार शब्द्र का अभ्र हमारी 
समम में नहीं आया । जीव को त्रह्म का शरीर कहने से तात्यये ! कमा यह 
.. आल्ंकारिक भाषा है या तात्विक ! क्या जिम्र प्रकार मेरा अपना शरीर है 
... जिसके लिए गोतम ने न्याय दशत् में कहा है कि ; । 
.... चेष्ठेखियार्थाश्रयशरीरस |. 8 
हि उसी अ्रथ में 'में! भी ईश्वर का शरीर हूँ। या केवल व्याप्य व्यापक 
.. अ्रथ में। ० 


है ; | ह पक हु 


है 









पु दि वात्तबिक अ्रथ में नज्लीव! ब्रह्म का शरीर है तो उससे दोष 
...... झावबंगा। और जीव का कतूंत्व श्रोर चेतनत्व भी नष्ट हो ज्ञावंगा । क्‍योंकि 
... स्वतंत्र क्रिया तथा निवचन अधिकार होने के कारण ही शरीर में ज्लीब मानने 
.... की आवश्यकता पढ़ी । यदि व्याप्य व्यापक अथ मात्र में शरीर और शरीरी 
... का प्रयोग हुश्ना है तो ठीक है। परन्तु प्रकार! (६09८) शब्द इस अ्रथ में. 
.. प्रयुक्त न रो नहीं हेता। 7: मा 





ब्रह्मजीव सम्बन्ध |... ही 


मल 


अब ज़रा संकर भाव पर विचार कीजिये। श्रौरामानुज स्वामी कंहते 
हैं कि जड़ ओर जीव ब्रह्म के प्रकार तो हैं, परन्तु स्वभावों में संकरता नहीं, 
होती | क्यों ! “गाय! पशु का प्रकार मात्र हैं | क्‍योंकि गोत्व में पशुत्व पाया. 
जाता है। गोत्व ओर पशुत्व में संकरता नहीं है। यदि स्वभाव मिन्न मिन्न 
थे और भिन्न भिन्न रहेंगे तो जीव को ब्रह्म का प्रकार मात्र मानना कभी ठीक 
नहीं। श्रीरामानुजाचाय जी ने दतवाद का खशडन शा है परन्तु बिना 
देतवाद के यह उलंभने सुलभती नहीं । कैवल्न शब्दों से काम नहीं चलता। 

इसी के सम्बन्ध में एक और बांत पर कुछ प्रकाश पड़ना चाहिये | 
सवंसाधारण में यह बांत प्रचलित हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। वेदान्त- 
दशन में भी इसका उल्लेख आया हैं : -- 

अंशों नानव्यपंदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमथीयत एके । 


( बेदान्त २। ३। ४२ ) 
इस “अंश” के अ्रथ' पर विचार करना है | 
श्रीशंकराचाय जी कहते हैं:-- 
धश इवांशों नंहि निरक्यवस्य मुख्योद्शः संभवति । 
अर्थात यहाँ अंश”? का तातपय है “अंश के समान” | क्‍योंकि जों 
चीज़ श्रवंयव्‌ रहित है उसके अंश नहीं हो सकते | 
श्री रामानुज स्वामी लिखतें हैं | 
... नानात्वेव्यपदेशात। अन्यथा चे | एंकल्वैन व्यपरेशात | 
... ग्रर्थात्‌ ब्रढ्म और जीव में समानता भी है और भेद भी है। 
 अपि दाशकितवा दित्वमधीयत एके | अह्ादाशा, अहम दासां अंद्ीमेवितवः 
( आथ० ब्रं० सूक्त ) इंत्याथवंणिका बह्यणों दाश कितवाद्त्वमप्यधीयते । 
. ततश्च सर्वजीव व्यापित्वेनाभेदी व्यपद्श्यित इत्यथ । | 
. अर्थात्‌ दांश (कहार ) और कितव (ज्वारियों ) को भी अक्य|कह .... 
. कर पुकारा है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म जीवों में व्यापक है इसीलिये जीव... ८: 
को ब्रह्म का अंश कहा हैं।..._ ओला 
न तात्पय यह है कि भीव ब्रह्म का उस अथ में अंश नहीं है लिंस.... * 
अथ में लोग लिया करते हैं| प्रायः अंश” शब्द के इस प्रयोग में बहुत कुछ. 
|... अ्रम फैला हुआ हैं इसीलिये व्यांस जींको इस सम्बन्ध में एक सूत्र बनाना... 
पढ़ा] रा 
कम कुंछु लोग समभते हैं कि जो सम्बन्ध समुद्र का बिन्दु से है वही ब्रह्म हा । 
|. का जीवसैहे। परन्तु समुद्र का अल विर्ंदुओं का समूह मात्र हे। जीवों के... 
|... समूह को बह्म नहीं कहते । इस लिए यह उपमा मी पूरो नहीं बेठ्ती केवल 


४ पे 











.। मूलतः “ब्रह्म? हैं; किन्तु जगत और जीव ही तक उसकी सत्ता पर्याप्त नहीं है। 
* अपितु इन दोनों को अतिक्रमण करके भी उसकी सत्ता है। यह अतीत स्वरूप 


ज्मी 


मात्र हैं? ; 





शेर [ जीव. 


महत्व और लघुत्व दशाने के लिये तो कहा जा सकता है। अर्थात्‌ ब्रह्म समुद्र. 
के समान महान्‌ है और जीव विन्दु के समान छोटा है न 

एक बात तो स्पष्ट है। वह यह कि जीव अहुत से हैं और अत्य हैं। 
और असंख्य होने से भिन्न-भिन्न भी हैं। इस मिन्नता को दूर करने के 
लिये शंकर स्वामी ने माया का सिद्धान्त निकाला। इसी के लिये रामानुज. 
स्वामी ने प्रकार! शब्द का आविष्कार किया। परन्तु मिन्नता की व्याख्या उन 
दोनों प्रकार से नहीं होती। इसलिये मानना पढ़ता है कि जहोँ ब्रह्म. 
की व्यापक सत्ता है वहाँ जीवों की व्याप्य सत्ता भी है। जीव की ग्रलग 
सत्ता मानने से यह तात्यय नहीं कि जीव किसी अन्य स्थान में है और 
बहन अन्य स्थान में । या इन दोनों का. परस्पर सम्बन्ध नहीं है, या इन 
दोनों में कोई साहश्य नहीं है। और छीव में भेद भी है और 


अमेद भी। इतना सभी को मानना पड़ता है | परन्तु प्रश्न यह है कि 


भेद किस अपेक्षा से और अमेद किस अपेक्षा से | सबंया भेद माननाया 


सवथा अमेद मानना नहीं बन सकता | यदि . मायोपक्चित ब्रह्म का नामजीव 
माना जाय तो भी कुछ न कुछ मेद हो गया। यदि छीव को ब्रह्म का प्रकार 
(माना. गया-तो भी भेद हो गया क्योंकि प्रकार और प्रकारी एक गहींश इसलिये 
भेद! ओर अमेद! शब्दों को लेकर जो सम्प्रदाय स्थापित हुए हैं उनसे कुछ 
सत्यता का पता नहीं चलता | श्रीनिम्बाक स्वामी ने “मेदामेद” या 'दरतादईत 


सिद्धान्त स्थापित किया है। महन्त श्री स्वामी सन्‍्तदास जी अजविदेही ने श्रमी 
उनके वेदान्त माध्य का अनुवाद निकाला है वह भूमिका में कहते हैं पा 
... “मेदभेद सिद्धान्त यह है कि, दश्यमान जगत और जीव दोनों ही 


[दी जगत. का मूल है उपादान कारण है | जगत और जीव बह्म के अंश 


यदि इस उद्धरण के वाक्यों को अलग अलग करके इसके भावोंका 


... विश्लेषण किया जाय तो अथ स्पष्ट नहीं होता। क्योंकि प्रथम तो जीव को... 
.. “मूलत: ब्रह्म? कहने का कया श्रथ ? क्या अह्म से जीव बनता है जैसे मूल 
... से चृत्ष निकलता है ? क्‍या जीव पहले न था और फिर बन गया ! किर इस 
... वाक्य का क्‍या श्रथ कि “उसकी सत्ता! जीव तक ही “पर्य्याप्त नहीं है” 
..._ जब हम कहते हैं कि ब्रह्म की सत्ता जीव तक भी है और उससे परेमीहैतो 
.... इसका तात्पय क्या है १ यही न कि ब्रह्म जीव भी है. और उससे अधिक भी... 
.. कुछ । ऐसी दशा में जीव के दोषों से ज्क्ष कैसे बच सकेगा रा 














जा 
0) 


ल्‍ थ ( ) क्योंकि बीते हुये कल्प तो अनन्त है । एक एक कल्प में एक एक की 





(६ ) श्रास्म्ता निः;संख्येग्रत्वादीश्वरस्थाविद्यमानसंख्या वेदताभावों नासावेइ 


ब्रद्म-जीव सम्बन्ध ] कक रह 


यह भमेले क्‍यों हैं ! केवल इसलिये कि स्पष्ट सिद्ध देत को किसी _ 


प्रकार अद्व त सिद्ध कर दिया जाय | यह अरद्व त सिद्द तो होता नहीं | हाँ 


विचित्र २ शब्द योजना द्वारा इसको आरोपित करने की चेष्टा की जाती है। 


हमको अद्व त से घृणा नहीं । परन्तु दो अलग अलग सत्ताओं को एक मानने 


मात्र से क्‍या लाभ १ एक अ्थ में अद्द तवाद ठीक ही है अर्थात ब्रह्म एक ही. 
है दो नहीं। यदि इसी को द्वताद्व तः सिद्धान्त कहो तो कुछ द्वानि नहीं। 
परन्तु ऐसा द्वताह्मत तो सब चीज़ों पर लागू हो सकता है | इसके लाभ 


ही क्‍या! 


श्री रामानुजाचाय ने जीवों के बहुत्व का खण्डन इन शब्दों में किया ? 
( १ ) ढ तवादिनापि बद्ध मुक्तव्यवस्था दुरुपपादा । 


कहते 


( २ ) अतीतानां कल्पानामानन्त्यात्‌ | एकेकस्मिनू कप एकेकसुक्तावपि सर्वेषां 
मोक्षसम्भवादमुक्ता नुपपत्ते: 


(३ ) अ्रनन्तत्वादा मनाममुक्ताश्थव सन्‍तीति चेत्‌ । किमिद्मनन्तत्वम । 
(४ ) असंख्येयत्वमिति चेन्न । भूयस्त्वादल्पशेरसंख्येयत्वेपीश्वरस्थसवश्स्य 


संर्येसा एव । 


( ९ ) तस्वयाप्यशक्यत्वे स्वेज्ञस्व॑ न स्थात्‌ । 


मावहतीति चेन्न । भिन्नत्वे संख्याविधुर:्व॑ नोपपथ्ते -ै। 


(७) श्रात्मान: संख्यावन्तो भिन्न त्वान्‌ माप सपप घट पराद्धिवत्‌ | 


(८ ) भिन्नत्वे चात्मनां घटादिवज्जडत्वमनाव्म:्व॑ क्षमि्व चप्रसब्बते। 
( ६ ) बरह्मणश्रानन्तत्व॑ न सकथात्‌ । अतन्त व॑ नाम परिच्छेद रहितत्वस्‌ | 


( १० ) भेदवादे च वस्वन्तरादू विलवणत्वेन बह्यणों वसस्‍्तुतः परिच्छेब्रहितल... 


न शक्यते वक्तम । 


(१२ ) वस्तुतः परिच्छुन्नस्य देशतः कालतश्चापरिच्छिन्नव्व॑ न युज्यते । 


रा ( १३ ) वस्वन्तरादू विज्नतणप्वेन वरतुतः परिच्छिन्ना एव हि. घटादयों देशत; 


कालतश्च परिच्छुन्ना दृष्टा; | - 


. (48 ) तथा सर्वे चेतना ब्रह्म च वस्तुतः परिच्छिन्ना देशकाल्ाभ्यापि _ 


परिच्छुदन्ते | 
द्वेतवाद में बद्ध मुक्त अवस्था नहीं बनती । 


० 


(श्रीमाष्यर ।$] *) 







२३४ [ जीवाका.. 
मुक्ति भी होगी तो कोई अ्रमुक बचेगा ही नहीं। क्योंकि मुक्ति तोस 
की हो सकती हे | पं 
( ३ ) अगर कहो कि श्रात्मा अनन्त हैं इसलिये अपथ्ुक्त रहेंगे हीते प्रश 
| होता है कि अनन्तत्व का अ्रथ क्‍या ! 
(४ ) अगर कहो कि अनन्त का अथ है असख्येत्व, श्रर्थात्‌ गिनती में नहीं. 

औाते | तो चाहे अह्पश लोग गिन न सर्के सवंश ईश्वर श्रवश्य ही 

गिन लेगा । ५; 

(९ ) यदि ईश्वर भी नहीं गिन सकता तो सबज्ञ कैसा ! रा 
( ६ ) श्रगर कहो कि आत्मा श्रसंख्य हैं। ईश्वर उनको असंख्य ही जानता. 
हे। जो चीज़ जैसी हो उसको वैसा ही जानना सर्वश होने में कुछ _ 

विन्न नहीं डालता तो भी नहीं बनता । क्योंकि जो चींज़ें मिन्न मिश्र. 

हैं बह असंख्य नहीं हो सकतीं | 

(७ ) यदि सओ आत्मा उसी प्रकार हों जैसे उद, सरसों या घड़ा या कपड़े 
होते द ५ 

(८) तो आत्माश्रों के भिन्न होने के कारण घड़े श्रादि के समान्र-आत्मा मी 
जड़ और क्षय को प्राप्त हो जावेगा | 5 

( & ) ब्रह्म भी अनन्त न रहेगा | क्यींकि अश्रनन्तत्ष का श्रेय है कि परिच्छेद 
हल हो ० 
( ३० ) भेदबाद में ब्रह्म दूसरी वस्तुओं से विलद्ण हुआ तो उसमें परिच्छेद - 
अवश्य होगा । 5 

(११ ) परिच्छेद का श्रथ ही यह है कि दूसरी वस्तु मी हो।..्ः 
(१२ ) जो वस्तुतः परिच्छिन्न है वह देश और काल की श्रपे्षा से मी _ 
घ्छ्क्ष ही रहेगा द हा 
( १३ ) घड़े आदि वस्तुतः परिच्छिन्न होने से ही देश और काल से भी 

.. परिच्छिन्न होते हैं। | ०2 
(१४ ) इसी प्रकार सच चेतन और बढ़ा भी वस्तुत्य परिच्छिन होने 
और काल की अपेद्या से मी परिच्छिन्न होंगे |... 
रामानुज स्वामी ने यहाँ कई बातें पहले कल्पित करके ही खण्डन 
किया है | जैसे 
नामक श्रध्याय में दिखा चुके ईं कि मुक्ति की अवधि होती हैं और उसके 
। .. दूसरी बात यह कि जो चीजे वि मिन्न हैं वह असंख्य नहीं हों सकती। े ..। 








पे देश 















सत्र मुक्त हो जाय॑ तो श्रमुक्त कौन रहें? 'इम पुनरावर्तन'! 


जॉव-म्रद्म सम्ब॑न्ध ] “8४. 


अनन्त! शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों ने मिलकर गेड़बढ़ कर दी है। अनन्त ' 
शब्द कई अ्र्थों में आता है। कहीं कहीं असंख्य' को भी अनन्त” कहते हैं 
परन्तु देश की अपेक्षा से जिसका श्रन्त न हो बह भी अनन्त कहलाता है 
. ऐसे को असंख्य नहीं कह सकते | असंख्यत्व” और ५“मिन्नत्वः में परस्पर 
विरोध नहीं। 
यह कद्दना भी ठीक नहीं कि ज्ञो चीज़ घद़े आदि के समान भिन्‍न- 
. मिन्‍न है वह नाशवान भी द्वे। एक बात में समानता होने से सब में समानता . 
. कैसे हो! सकती है ? द 
न यह कद्दना ठीक है कि दूसरी चौज्ञों की सत्ता मात्र से ब्रह्म परिच्छिन्न 
“हो जायगा,; क्योंकि अक्ष व्यापक है | वेद में तरह की आकाश से उपमा दी गई 
. है। आकाश दूसरी चीज्नों में व्यापक है। वे परिच्छिन्त हैं। परन्तु उनके 
परिच्छिन्न होने से श्राकाश परिच्छिन्ञ नहीं हो जाता ।यदि वे परिच्छिन्न न 
होतीं तो अकाश व्यापक कैसे होता ! श्रीरामानुजाचाय जीव और ब्रह्म में 
: संकरता नहीं मानते | इसलिये यदि यह अआपेक्ष दतवादियों पर लागू होता है 
तो उन पर भी उतना ही लागू होता है। 
| अब एक प्रश्न रहता है | यदि जीवों को बक्म से अलग-सत्ता है तो 
इनमें सम्बन्ध क्‍या है ! | 
..... हथ ऊपर कह चुके हैं कि देश और काल की अपेक्षा ब्रह्म और जीव 
. में भेद नहीं | परन्तु जीव अल्पज्ञ हैं और ब्रह्म सवश् | जीब मोक्ता हे और 
गे । ब्रे्ष मौक्ता नहीं। जीव और बक्म में एक विचित्र आकर्षण शक्ति है। ब्रह्म _ 
 ज्ञीव पर दया करता है और जीव बिना ब्रह्म के आनन्दितं नहीं हो सकता। 
इसलिये जीव में आ्रन्तरिक श्रवृत्ति होतीं है कि वह ब्रह्मा की ग्रासि के लिये 
उत्सुक हो । यह प्रद्कत्ति उसकी आन्तरिक प्रवृत्ति है| इसकी प्रेस्‍्णा से सान्‍त _ 
 ज्ञीव अनन्त अह्म की ओर दौबता है ओर इसी दौद में उसे आनन्द मिलता . 
; है | छान्दोग्य उपनिषत्‌ में कहा है /-- है 
यो वे भूमा तत सुर्ख नालपे सुखमस्ति डर 
(छान्दोग्य ०५ ([२३।१) 














। जीव श्रौर बह ५० उमथननप्क पु | सम्बन्ध को वेदों । में अनेक उपमाश्रों से दिखाया 
: गया हैं।जैसे ४-० 5 ला, 
(१ ) स न; पितेव खूनवे । द रा. रे आओ ० 





| जीवात्मा: 


(२ ) तमित्‌ सखित्व इमहे | क्‍ 

 (ऋ० १।१०। ६ ) 

हम सखापन के लिये ईश्वर से पार्थी द द 

(३ ) स्व हि नः पिता वसो स्व॑/माता 

| (फ्ृू७ ८ ८४]॥११ ) 
.. हैं प्रभो ! तुम इमारे पिता भी हो और माता भी 

(४ ) इन्द्र ऋतुंन आ भर पिता पुन्नस्यों यथा | शिक्षाणों अ्रस्मिन्‌ 

पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 

द ( शह० ७ | ३२ | २६ ) 

हे ईश्वर हमारे कामों को भरपूर कर जेसे पिता पुत्रों को करता 

है| हे उपास्य देव | हमारे इस माग में इमको शिक्षा दे कि हम प्रकाश को 

प्राप्त हों । क्‍ 

(९ )सनो बन्‍्धु। । ' 

के ( यजुबेंद ३९१ १०) 

वह इसारा सम्बन्धी है । 

(६ ) एक इतू राजा।... ५ 

( यजुवेंद २३ । ३) 

बदी इमारा राजा है । द हे है 

परन्तु यह सब उपमायें एकाज्ी होती हैं। इनसे भी सूक्ष्म सम्बन्ध 

दिखाने के लिये एक वेद मंत्र है । -- 

तत्वमस्माक तब स्मेसि | पीली 

(ऋ० ८म। 8२। ३२ ) 

तू इमारा है और &म तेरे हैं । 

रा यह सम्बन्ध की पराकाष्ठा हे । यहाँ सब उपमाये' समाप्त हो जाती हैं। 

५ इससे अधिक क्या कहना चाहिये समझ में नहीं आता |. 


